१७. ` मास्त कीटदा 


पडे । चाडाल $ दशन को उन्दाने बड़ा अगुन सम्रमा ओर वे 
घर लौट गई । धर जाकर उन्दने उस दुरशन फे पाप को मिटाने 
के लिये पनी रोख धो ली । इस्फे"वादं लोगो ने उन दोनो 
चालो को खूब पीटा श्यौर उनकी सूव दुगेति की । “मातग 
जातकः" तथा “सतधम्म जातक" से भी पता लगता है कि द्रत 
-जाततियों फे साय अच्छा वतौव नदी किया जाताया] बुद्ध कफे 
दयापूएं हव्य मे इस सामाजिक अन्याय के प्रति अवश्य धृणा का 
माव उततर हु्ा दोगा । इसी अन्याय को दूर करते फे लिये 
उन्होने ऊच नीच के भेदं को बिलकुल त्याग दिया, चौर श्चपने 
धर्म तथा सघ का द्वारं सव वर्णो तथा' सव जातियों फ रिय 
समान्‌ रूप से खोल दिया । 
जातको से यह सी पता लगता है कि वौद्ध काल कै पूर्वं एक 
वणं दूसरे वसं फे साथ विवाह श्रौर भोजन कर सकता था । 
इस तरह फे विवाह से जो संतान इत्यन्न होती थो, वह अपने 
, पिताके वणँ की सममी जाती थी। जातकोसेद्ी यद्‌ भीं 
पता लगता द कि दूसरे वणे मे विवाह रने की ्पेत्ता शयने 
` चं मे विना करना अच्छा सममा जताथा। परषएकदी 
मोत मे चिवाह्‌ करना निपिद्र माना जाता या &। 
जात्तका से यद्‌ भो भरक्ट होता है कि वौद्ध काल के पहले 
स बर्ण पौर जाचिये फे मलुप्य श्रपने से इतर वयं श्रौ दतर 
जात्तिकाभी काम करने लगे थे! ह्मण लोग व्यापार भी 
करते थे । वे कपडा चुनते हृष, पिये आदि यनति हण श्रौर 





* देखो---““मदुपाल जातक" "कुम्मास्दिरड जातक * श्र ' उषलक् जातक। 


साित्व-रल माला-२३ 
॥ सरक्षक--धीमान्‌ खडकर श्यामि जी शेखावत 
बी ए जागीरदार खाचरियावासर (जयपुर) ] 


बोद्ध-कालीन भारत 


नर्थात्‌ 
चुद्ध-जन्म के समय से गुप्त साग्राज्य के 
उदय तक फे भारत की राजनीतिक; 
सामाजिक, ्राथिक आदि 
व्यवस्थां का वंन 


= 


ख्खक 


जनादन मड एम०्ए० 
प्रकाशक 


रामचद्र वर्मा 
साहित्य रत्न-माला कार्य्याखय, ऊायी 


पहली घार्‌ १६००] स० १६८२ वि { 


र 


भकाञशक्‌ 
रामचेद्र वम्मौ, 
साहित्य रल-मालेा काय्यांलय, 
काशी 


॥ 


सुदरक 
गणपति कृष्ण गुर्जर, 
्रील्तदमीनारायसा प्रेख, जतनवड, 
काष्छी । 


वौद्ध-कालीनं भारत 





दलीचन्दजौ डालमिया 


पि । 


चिडावा निवासो सेठ 
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< 


€ 
सम्पण 


यद्‌ सेद-भेट परोपकारी, उदार-हदय, 


सेट दुरीचन्द्र जी डालमिया 
को 


सादर मिति हे । 


| 

हिन्दी-हितैषी, चिद्धावा नितराघी | 
| 

जनार्दन भङ़। | 


भ ~ को ज मि ॐ अत दो आ या-क अजनयो जर कमक अज | 


श 


, 
(५9---->-- € 


॥ 


प्रकाशकं का निवेदन 


साहित्य-रतर माला का यद तीसरा ग्रथ "्यौद्ध सलीन भारत" पारकं 
धी सेवा भें प्रस्तुत करते हुए सुनने षटुत घनतो तथा नानन्ट होता टै । 
दघ खन्तोप तथा पानन्द्‌ का कारण यहद कि सैने पर्थीकाजो ध्वं 
कोपने सामने रखकर सािर्य रत्र माठा कां अकाशनं नरम किया धष 
यह अथ मी, पले दोनों मथो ढी भोति, उक्त नाद्व के "युरुपदी 
इमा है। जेसा फि पाठो फर इसके अनुशीटन से विदित शोगा, इसे 
सुयोग्य देखक महोदय ने इसङे लिखने मे पशसनीय परिश्रम का है, 
सौर अपने ध्रतिपाय विषय से सम्बन्ध रखनेवारी वहत नधिक खामश्नी 
ऋ जच्डया उपयोग सिया टै बौढ-काटीन मारतं के सवथ की प्राय खनी 
उपयोगी भौर ज्ञातन्य बातों का इसमे समावेश इना टे- करीष करीव 
सभी वाते इषम ना गह ई । 

यह ्रथ जाज् से प्राय तीन सादे तीन वपं परे लिखा गया भा, 
परदुख फे खा कना पदता है कि इतने दिनो ने पैसे जच्छेम्रथको 
भरकाित करने के सिये कोई भकाराक ही न मिला । दिन्दी क भ्र 
भीर पठ कै जयि यष्ट एक प्रकारसे ऊजा कीष्टी वातत । मँ स्व्यं 
भपने भजुभव से कद सक्ता हू छि हिन्दी मेँ च्छे मथो षा उतना 
जधिक नाद्र न्ट होता, जितना दोना चादिष्ट । पर सादिव्य-रन माव्य 
भार्भिक राम दी इटि ते नरी निकाली गद है । भौर इसी लिये जव चद 
भय मेरे सामने नाया, चवर परन्त दी इसे प्रकमादित करने के दिये 
कदर टौ गया । यद्रि ुसचे कर्द कडिनादर्यो छा खामना ध्या प्रा नौर 
इख भ्य की भाषा नादि रीक करल मे चहुत ङ परिष्रम मी करन पठा, 


( रे > 


थापि भाज इसे प्रकाशित करके मै अपने अपके सफल मनोरथ समह्नता 
दु । अव इसका बद्र कना या न करना हिन्दी-ससार कै हाय हे 1 

शफ वात ओर दे यद सथ सन्‌ १९२२ मे लिखा गयाया, गौर 
तेय से मव तक इतिदास्र तथा पुरातत्व कै शत्रो में अनेकं नद नदं बातों 
का पता खगा है भौर बहुव सी नद नई खोजें हुदै । मै अपने भ्य 
छान के अनुसार इसमे थोडा बहुत परियत्त॑न गोर परिवर्दन करना 
चाहता था ( भौर कदं कदी सेमे रेस स्या भी है ), पर अनेक कारिणो 
से मेरी वह इच्छा सर्वावामे पूरी नदी दहो सकी, इसका युक्तेदुखदै। 
उदाहरणार्थं पाटङिपुत्र की म्हराड ( पटना ) बवा्ी खुदा से जो भनेक 
नदं वाते माम दुद हे, उनका इसमे समावेद्य नही टौ सका दै 1 माङ्व 
सिक्षो परं जो “मपतोजय, “मगज “मजव" “जप” भादि कई निरर्थक 
साना[पिउनेवाले दयन्द्‌ मिरुते है, उनके सवध मे श्रीयुक्त काशीपरसादजी 
जायस्वारु की उस भलुमानिक व्याल्या फा मी इसमे उदेख हो जाना 
चादिषु या, जो उन्दनि मपे नव-प्रकोशित प्तप ९०11६ नामक 
भयके प्रहरे खडके परिशिष्टमेकीदे। परन्तु दस प्रकारकी चरुर्धिमो 
का उत्तरदायी मै दो सकता हू, इसके सुयोग्य ठेखक महोदय नहीं 1 
छ, यदि कमी सौमाम्यवदय इस मथ ढे वृसरे खरछरण की सौवत भई-- 
जिसके चयि रि मे निराश नदीं द्ू--ते इन अभावों की पूर्ति मवश्य दी 

रर दी जाथगी। ‰ 


आसा दै, हिन्दी प्ेभिर्यो मे इस अर थ का समुदित आद्र दोगा 1 


फाल्गुन शु १४ निवेदक 
सवत्‌ १९८२ रामचद्र वर्मा ! 


1 
~~~ 


विषय-सूची 


प्रकरथन । ह ण्ठ १सेर 
भूमिका" वि धर ¶्सेभ 


पल्ला अध्याय 


बौद्ध-कालीन इतिहा की सामभ्री 

परारी, प्राङ्ृत भौर स्छृत के ग्र थ--जातक--वौद्ध धर्म के प्राचीन 
म थ--जन धमं छे सूत्र प्र य--कोटिङीय अथं शाख--पतजकि का महा 
म्य--पुराणों की राज-वशावडी--दीपवस् नौर महावश--मुद्राराक्षस~ 
राजतरमिणी-- विदेशी इतिदासकारो भौर यात्रियों के यों म भारतके 
उस्लेख--मेगयस्थिनीज--एरिदन--फाटियान भौर , इनूहखाग--पिर- 
ङेख तथा सिके नदि--चिरुलिव--सिक्--माचीन बौद स्थानो फे 
भभ्नादकञेप ओर मूर्तियां) प्ष्टठभ्वतेण 

दूसरा अध्याय 
अद्ध के जन्म समयमे भारत की दृशा 

राजनीतिक द्श्चा- भर्गा सा 'राज्य--मगधो छां राज्य--खनश्रीका 
राज्य --कोशरों का राज्य--दृनिर्यो का रज्य मरो का राज्य~-चेदियो 
का राज्य--चत्सो का राज्य--ङस्ओं छ राज्य--परचा्टा का राज्य-~ 
मर्स्यो छा राज्य--श्रूरसेनों का रज्व-भवमकों ॐ राज्य--भवन्तियो 
का राज्य--गधारों का राज्य--क्योजों रा रज्य--सामानिक ददा-- 
धार्मिक दशा--यश्त भौर वकिदान--ढटठ योग नौर तपस्या--ान- 
मागं सौर दासंनिक विचार ! ~ ण््ठ८से२५ 


५ < 4 
तीस श्रभ्याय 


जैन धमं ऋ प्राचीन इतिहास 


लैन धम की स्थापना-जैन धर्म ढी भाचीनता--जैन धर्म के चौयीस 
न्तीथ॑कर-तेदसये ती्॑कर पादर्वनाथ-- महावीर स्वामी की जीवनी- 
महावीर स्वामी क्न निर्वाण-जेन धर्म के सिद्धात--पवेता्नर आर दिग- 
वर सप्रदाय--दैसवी सन्‌ के वाद जेन धर्मकी स्थिति। पष्ट रसे ३७ 


चौया श्रघ्याय 
गौतम जुद्ध की जीवनी 
बुद्ध का जन्म~-युद्ध का विवाद भौर षेरा्योप्पत्ति-राहुर का 
जन्म--महाभिनिच्कमण ( गृह प्याय )--बुद्ध ढी तपस्या--मार्‌ का 
नक्रमण नौर वयुदध-पद की प्रा्ि-बुदध का प्रथम उपदेव्र-बुदका 
भयम दिण्य-वौद सव का सघटन--कादयप का धर्मं परिवतेन-- 
जन्मभूमि मे द्ध का "गमन त्रयस स्वभ से अवतरण--नारगिरि 
हाथी का दमन--वेक्या के यरा निमन्त्रण~--निर्बाण--अतिम सस्कार-- 
जस्थि्यों का र्यैटवारा--उक्त जीवनी का एेविहासिक सार। प्ट ३८ से ६१ 


पौचर्बा अध्याय ` 


गौतम बुद्ध के सिद्धान्त ओर उपदेश 
आस्यं सप्य-चतुष्टय--मध्यम पथ--अविचा--नाव्निसेध नौर 
आत्मोद्रति-निर्वाण या वृष्णा क्षय-~-स्मं नौर पुनर्जन्म--प्रक्ता या जान 
यज्ञ ~-जनीश्वर वाद्-मैत्री नादि मावनष्--जाति.मेद्--माता-पिता 
सौर सन्तान~-गुर जोर दिप्य--पति नौर पली--मित्र नौर साधी- 
स्वामी भीर सेदक--ृदस्य मौर भिदु ब्राह्मण । पृष्ठ ६२से ८६ 


(३) 


ददा अध्षाष 
बौद्ध संय का शतिदास 
सघ र्म प्रवेश--सघ छख मीतरी जीवन-सघ छा प्रबन्ध 
प्रष्ठ ८७ से 
सावां शरघ्पाय 
आचीन वौद्ध काल का राजनीतिक इतिदास 
दशनाय वश्च ~-दरी्यनाय वश छौ स्यापना--विम्बिसार--भजा 
द्रात ( दणि )-गेश्चनागवश्च का जन्त-नद्‌ वश--मदापद्मनद्‌- 
-खिकदर का आक्रमेण~--पोरस के साथ युद्ध--भारत से सिकन्दर 
च --मौयं वश --चद्युस् मोवं--चद्युत्त लोर सेल्यूकस--व्यूक 
का नाक्रमण--मेगास्विनीज-- चन्द्युक्ष की राजघानी---चन्छगुप्त : 
द्रयार-~-चन्द्रगुक्च द्धी जोवन चया--चबन्दगु फो समरतार्द्‌--मोः 
सन्नर्थं पर्‌ विदेशो धभार--चन्दगुक्च का अन्त -विन्ुसार ( नमिद्र 
चात )--जगशोर मौव -युवरान जशोक--अशोक का राजतिलक~ 
जरे की करि विद्धय~--नद्पेर स धमं परिवतेन --बौद्ध स्थानों ; 
नक्रीक षी यघ्ा--मिष्ठु-सम्प्रदाय मे भगोक-धशोफ फे समय; 
चौद मष्टासभा --भक्षोक के साम्राज्य का विन्नार---मन्लोरू कै स्मारक 
ब्रौढध होने के पठे न्यक का धासिक यिश्रस--धर्मयात्रा --नर्दिस 
का प्रचार--वडों का सम्मान भौर छोरा पर दृया--सत्य भापण- 
दूसरे धर्मा के साथ स्रदटानुभूति--घम्मं स भरचार- परम महामात्ने 
द्धी नियुद्धि-यातियें के सुख च प्रदन्य-रोगिय की विक्स 
विदर्भ मे धर्म का पचार -धार्मिक उत्साह--स्वभाव नौर चरिन- 
मोक की रानिर्पा-मशोक कै उन्तराधिकासे--मौयं खास्नाज्य का अस्त 1 
पष्ठ १०५.से १४१ 


( ९ ) 


दवो श्रघ्याय 

प्राचीन बौद्ध काल के प्रजाठन्त्र याभ्य 

बुद्ध के समय में प्रजातन्त्र राञ्य--शा्यो का प्रजातत्र राज्य-- 
वजि्यो का प्रजातं राग्य-सिकन्द्र के उमय मे प्रजातन्त्र राज्य-~ 
आरद ( मर््रर )--मारव अर क्चुदक--क्षत्रिय ( क्षत्रं )--अय- 
ऊस्सोदै-नीसादमन--सवकै-कौिङीय अर्थदयाख मे भजातन्त्र राज्य 
प्रजातन्त्र राज्यों की विदोषताै--मौयं काक म प्रजतिन्त्र रा्ग्यो 
का हास । 41 धृष्ट १४२ से १५७ 


नवां अध्याय 
मौय साम्राज्य की शाखन पद्धति 

सेना विभाग~-तेनिक मडल--सेना की भर्ती-- सेना के ल राख 
दुग य! किठे-नगर-शासन विभाग--नगर शासक मडल प्रान्तीय वासन 
विभग--ुक्तचर विमाग--ङृपि विभाग नहर विभाग--ग्यापार ओर 
वाणिज्यं विभाग--नौ विभाग--ज्चस्क विभाग ( चुगी का महकमा )-- 
आकर विभाग ( खान का मदमा )- सूत्र विभाग (नाद का महकमप) 
सुरा विभाग ( ज्रारी का महेकमा )--पञ्यु-रक्ना विभाग--मनुप्य- 
गणना विभाग~-नभाय-व्यय विभाग--प्ररा्र विभाग-~-न्याय विभाग । 
ष्ठ १५५ से १८९ 

द्सर्वों अध्याय 

प्राषीन बौद्ध फाल के राजनीठिर किचार 

एक तन्त्र राज्य-प्रणारखी--राजां की जआाचदद्रकता--मास्स न्याय-- 
सखामजिक समय या पटा-राजा नर रूपमे देवता दै--राजा पर 
जङुश्ष यां दुवाव-प्रजा-चन्त रान्य-प्रणारी.-- व्यापारिक सप 
राजनीतिक सव--सथों या गण राज्यो कौ शासन व्यवस्मा--परिपद्‌-- 
प्रत्िद्‌ मे भस्तराव का नियम वहुमत-भनुपस्यित सम्यो दी राय-~ 


(५) 

अधिवेशने स्थि कमते कम उपस्थिति या कोरम~--ग्ण पूरक या 
द्विष । धरष्ट १९० से २०७ 

गयारहवों श्रध्याय 

प्राचीन बौद्ध कालरी सामाजिक अव्या 

चार बण-ऊंच नीच का भाव--समान वणं म॒ विगाह सम्बन्ध-- 
क्ष्नियों की प्रधानता--श्षप्रिय--चाद्यण--वेश्य--श्ुदर-मेगास्थिनीत ॐ 
ननुसार सामाजिक दद्ा-्राद्यण प्रयो के वनुसार सामानिरु दता । 
गृष्ट२०्८से २२१ 

वारव धध्याय 

आवीन बौद्ध फाल की सापत्तिक भवला 

मामो को स्षापत्तिक नवस्था-- नगर्यो की सापत्तिक नन्या व्यापार 
जौर वाणिञ्य ~-व्यापार्कि माम॑-समुद्धी व्यापार--ग्यापारियों में 
सहयोग । |, धृष्ट >र्रे से २४२ 

त्रहदवा अध्याय 

प्राचीन वौद्ध काल का सास्य 

भाषा अरं भक्षर--प्राचीन बौद्ध काठ का पाटी सादिन्व-- 
सुत्त पिर--मिनय पिटर-ननिधनम्न पिदर प्राचीन यौद मटका 
संस्टेत साहित्य । ष्ठ १४२ से चदे 

. _ चीदहवां अध्याय 

भाचीन बौद्ध काल फी शिल्प कला 

~ चतुर्दश रिखाडेख~--दो कर्गि दिखटेख~--ख्घु शिखारेग्~नन्‌ 
शिखरेख--घस् स्वमरेख--रुबु स्तन्मर्ख --द तरां स्तमटेख--तीन 
उहारेख 1 शृष्ठ २*४ वे २६४ 


( भ ) 


श्राठयों श्रन्याय 

प्राचीन मौद्ध काल के प्रजातन्त्र राञ्य 

बुद्ध के समय में प्रजातन्त्र राञ्य--लार्यो का भरजातन राञ्य-~ 
चनिर्यो का भ्रजातच्र राऽ्य--सिकन्दर के समय मे प्रजातन्त्र राज्य~~ 
आगरड ( भराषटरकः )--माखव अर क्षुद्र ~-क्षत्निय ( कषत्रोदं )--भग- 
लस्सोई- नीसादमन--सवक--कौटिरीय अथास मे भरजातन्तर राज्य 
प्रजातन्त्र राज्यो की विदोपतादु--मौय काऊ म भरजातन््र रान्यों 
का हसि। धृष्ठ १४२ ते १५४ 


नवो सरध्याय 
मौयं साम्राज्य की शान पद्धति 

मेना विभप्ग--सेनिक मडर--सेना की भर्ती--सेना के जख शख-- 
दुं या किले-नगर.रासन विभाग--नगर शासक मडर-प्रान्तीय सासन 
विभाग~-गुस्चचर विभाग--ङृपि विभाग--नदर विभाग~-ज्यापार भौर 
वाणिज्य विभाग नौ विभाग~-ड्स्क विभाग ( चुगी का महकमा )-- 
आकर विमाग ( खान का मकमा )-- सूत्र विभाग (खना का मदकम) 
--सुरा विभाग ( जावकारी का मकमा }--पड्य-रक्षा चिभाग--मचुप्य- 
गणना विभाग~-साय-व्यय विमाग~-परदष्र विभाग~- न्याय विमाग । 
पृष्ठ १५५ ते १८९ 

दसवां अध्याय 

प्राचीन षौद्ध काल के राजनीतिरु विष्वार 

एक तन्त्र राज्य प्रणाङी--राजा ङी जावदव्रकता--मात्छ न्याय-- 
सामाजिक समय या पटा--राना नर स्परे देवता है- राजाः पर 
अङ्कुश या दवाद--प्रजा-तन््र रान्य परणारी--व्यापारिरु सघ-~ 
राजनीतिक सघ--सर्घो या गण राज्यो की शासन न्यवस्या--परिपद्‌-- 
परिपद्‌ मे भस्ताद का नियम-- वहुमत~--मनुपस्यित सभ्यं की राय-- 


८५) 
जपिवेश्चन के चखियि कम से कम उपस्थिति या कोरम--ग्ण पूरक या 
द्विष । षष्ट १९० से २०५ 
ग्यारहवों अध्याय 
प्राचीन वौद्ध काल दो सामाजिक अवस्थां 
चार वण-उच नीच का भाव--समान वर्णं मे वितराद सम्बन्ध-- 
श्रपियो सी प्रधानता--क्षपिय--रद्यण-वेदय--ूद्र-मेपास्थिनीन 
नचुस्ार सामाजिक ददा चाद्ण रथां फे ननुसार सामानिरु दवा ॥ 
पृष्ट २०८से २२१ 
। वारह्बो भरध्याय 
प्राचीन बौद्ध फाल की स।पत्तिक वस्या 
आर्मो कौ सापत्ति नवस्था-नगरो ऊी सपत्तिरु नवस्था--व्वापार 
नीर वाणिञ्य व्यापारिक मा्ग~-सयुद्धौ व्यापार--व्यापारिया में 
"सहयोग । धृष्ट २२२ से २४२ 
तैर्वा अध्याय 
प्राचीन वौ्र काल का सादित्य 
नाधा जौर नक्षर--प्राचीन यौद काल का परारी साहित्व-- 
सुत्त पिटक--विनय पिटक--नमिधम्म पिर -भाचीन गोध लका 
-सस्छृत सादिव्य । । धष्ठ १४३ से २८४ 
_ . चीददवां अप्पाय 
भ्राचीन बौद्ध काल की रिद्प-कला 
चतुर्दस चिकङ्ेख--दो करिग लिरूरेख~-ख्षु दिरेख--नावरू 
किकरेख~- स स्वभरेल--रुयु स्तम्भरेस--दो तरा स्तभङेख--तीन 
गुद्दारेख । पुष्ट २८४ से ३६८ 


( ६ ) 
द्वितीय खणड 


पहता अन्याय 


राजनीठिक इतिशस 


मों काल के वादं दै राजवंश्--ञ्ग वशय वंश की स्थापना 
--शग राजान का राज्य विस्तार~~मिटिन्द्‌ (मिनेन्डर) का आक्रमण ~ 
खारवेख का हमला पुष्यमित्र का नश्वमेध यक्त--वौद्धो पर पुण्यमिप्र के 
अत्याचार--युष्यमित्र के वकाज--काण्य वंश--वसुदेव भौर उसके 
उत्तयधिकारी--आन्ध वश--आन्धों का सव से प्राचीन उद्छख--क्ियुक 
ओर ङृष्ण--हार द्रातवादन--घान्धर राज्य कां मध पतन-- मौय कार 
ॐ बद्‌ विदेदि राजवश्ष--यवन ( यूनानी ) राजवदा--सिषन्दर भौर 
सेल्यूकूख फे नक्रमण~--पएुन्टिभोकसर थीभस--टिनोढोरस प्रथम-- 
ूथिदेमख--कायुख पर पएन्टिमोकस यीभस दा इमङा--मारत में 
मेदि का अयिषट-यूफराददीन के उत्तराधिकारी -मििन्द 
८ मिनेन्डर )-प्न्टिप्तकादडस--ह्मेषस---भारतवपं पर यूनानी 
सभ्यता छ प्रमाद--दक ( सीयियन )--शर्को का भागमन--उत्तरी 
क्षत्रप-पश्चिमी क्षगप--भूमक--चदपान--चटन~- सद्दामनरू--कषत्रपो 
का भध पतन्‌--पाधिव ( पायियन ) राजवद्ा~--पार्थिव रोम कौन 
ये--मिमदेदसत भयम मोगख--पजेख प्रथम--गोटोफनिस--पण 
राजग्श- ङपणों छ पलं दतिदास--केटफादसिन प्रथम--कैडफादृसिज 
दवितीय--कनिष्ड--निष्क-रर--कनिप्ठ का राञ्य-पिस्तार--कनिष्क 
स र्म--कनिष्क के खमय दी वौद्ध मदात्तमा---कनिष्क की गष्यु-- 
पस्िव्छ--दरुविपक-पाशुदेव नोर पण साच्राज्य का जन्ठ--दता की 
तीसरी दतान्दी अधकारमय 1 गृ्ठ २७१ ते ३०८ 


५४) 
दसरा अध्याय 


प्रजातन्त्र या मख रज्य 


यौयेय ग्ण~-माक्व गण~-धार्जुनायन--भौदुन्यर--कणिन्द-- 
इृष्णि--श्िबि । ध्र २०९ से ३१० 


५ 


तीस्तरा अध्याय 


धार्मिक दशा 


बौद्ध धम की स्थिति बौद पर पुध्यमिश्र का भत्याचार~-पश्चिमोत्तर 
मारत म वौद्ध महासमा-- महायान सप्रदाय की उस्पत्ति--मष्टायान मौर 
भक्ति मार्ग~-सदायान पर भगवद्रीता ऋ भमाव--महायान पर विधैपरियों 
का प्रभाव--दीनयान नौर महायाने में मेद्‌--बाद्यण धर्म की स्थिति-- 
दयेग वकी राजामा के समय बाह्मण धक्--यवन राजार्गौ के समय 
बाह्मण धर्म॑~-ङपण राजां के समय प्रादमण धर्म । एए ३१८ ५॥ ३३० 


चौया अध्याय 
सामाजिक दशा 
सामाभिक उथकठ पुथरु-~ चाति भेद--बादार्णो ए प्रभाव । 
ध पठ २३३१ से ३३३ 
पोच अध्याय 
सापक्तिक दशा 


जन्धर राजार्भो के समय दक्षिणी भारत का न्यप्रार--कुपण राजां 
फे सभय उत्तरी मरत शा भ्यापदर। श्र ३३४ ते २३० 


(८ 9 


खटा अध्याय 
साहित्यिक दृश्या 
खाष्टिष्यिक नापा--श्चुग जौर काण्व राजानां के समय मे सस्त 
सादिस्य--नान्ध घकश्षी राजार्थो के समय मे प्रकृतत सादित्य--कनिष्क के 


खमय मेँ सस्टृत साटित्य--प्योतिर शाख शी उन्रति--नन्य प्रासं 
केअथ। ~ ण्ट ३३८ से रे४्४े 


सातो अध्याय 
शिसप कला की दशा 
नशोक के वाद्‌ दिद्प-कसा म परिवत्तन--गान्धार मृतिंकारी-- 
युद्ध. भौर वोधिसव्व की मूवियौ--उद फे जीन की प्रधान चटनार्प-- 


स्वदैशी कुपण मूर्निकारी की विरोपतारु । पृष्ठ इ से ३५४ 
श्रठबों अध्याय 
यौद्ध धम का दास नौर पौराणिक धर्मं का विकासं । पृष्ट ३०८से६६० 
उपसष्टार पृष्ट ३६१ मे ३६६ 
परिशिष्ट 
परिदिष्ट (क)--चार चौड मदासभार्दे पृष्ट ३६७ से ६७० 
परिश्नि् (ख)-दुद्ध का निर्वाण काठ पृष्ट ३७० से ३७१ 


परिदि ग)--गौढ कार ॐ विश्ठवियार्य 
तक्षशिखा दिश्ववियारय--नालन्द्‌ विश्वषिद्याङ्य । 


पृष्ठ ३७१ से ३७९ 

परिदिए (ध)-बौदध -कालीन घटनारनों की समय तालिका 
॥ पृष्ठ ३८० से ३८२ 
अथ-सूची च्रष्ठ से 


€ प्राक्तर्थन 


# 


प० जनादन भट कृत यद्‌ मथ दहिदी भाषा फे रेतिहासिक 
साहित्य भाडार मे उ स्थान प्रहरण करे } इस प्रथ फे निर्माण 
मै कितनी विद्वत्ता रौर कितने परिभ्रम से काम लिया गया है, 
यह्‌ पाठकों कों इसे प्रने से दी विदित ह्योगा। प्रसिद्ध इतिहास- 
कार गिचन को यह्‌ नियम था कि वह नहे पुस्तक पढने फे पटले 
चिचार कर्‌ लैतता याकि इस चिपय कीं सुमे कितनी जानकारी 
है । पठने के वाद्‌ वह्‌ फिर विचार रऊरता या किं च्रसुक पुस्तक 
से नि कितनी $ वाते सी । यदि प्रस्तुत मथ के पाठर इस 
नियम का सचलम्बम करेगे, तो उन पर इस मथ का मत्व श्चच्छी 
तरह प्रकट हो जायगा । 

भा्तवर्षके इतिहासमे वौ द्ध युग त्यत उञ्चल श्र गौरव~ 
शूर है 1 इस युग मे धम, आचार, साहित्य, कला, उन्ोग, च्या- 
पार, ाजनीतिक संवटन आदि समी विपयोमे देशने चच्वर्यजनरे 
उन्नति की धी । भारतीय इतिद्यस के अन्य युगो मे, तथा वर्तमान 
युगम भी! एक गुखुकी कमी दिस ेती है! हमारे देराने सघटन 
शक्ति का यथोचित विस्र नहीं क्रिया । यदि दूसरो के सामने 
हमे कद वार सिर मुकाना पडा दै, सो विया, बुद्धिया घन कतौ 
कमी के कारण नदी, तु सघटन की कमी के कारण दी । यौ 
कालल मे देश ने सजनीतिक ओर खान्बदयिक सरन का उत्तम्‌ 
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परिचय द्या था 1 उसी गुण के सहारे हमारे देश ने ससार पर 
प्रगाढ प्रभाव डाला था । छाज भी. स्याम, लका, तिव्वत; चीन; 
जापान मगोलिया, कोरिया दि देशो मे बोद्ध धमे माना जाता 
है! यद्यपि उन देशो की मानसिक श्रौर सामाजिक स्थिति ने 
बौद्ध वमे का स्दरूप बहुत कुं वदल दिया है, तथापि आज भी 
उन सख्य धार्मिक सिद्धान्ते च्मोर श्राचार शाखो पर भारत की 
छप स्पष्ट दिखा देती है 1 उवर पश्चिमी ण्शिया मे पहुंचकर 
चोद्ध धम ने ईस धमं के जन्म ओर सिद्धान्तो पर बहुत चरसर 
डाला ! ईसाई इतिदास-कार यह्‌ वात स्वीकृत नही करते, पर्‌ 
पैलेस्टादन के तत्कालीन धार्मिक पन्थो से बौद्ध घमं का मिलान 
कसे पर्‌ यह्‌ वात नि्विवाद्‌ रूप से सिद्ध दो जाती है कि सम्राट्‌ 
अशोक के भेजे हु धर्म-प्रचारको का श्रम व्यथं नदी राया धा | 
वह णेसा दी महत्वपूणं समय था, जिसका चित्र इस रथ 
मे सीचा गया है। सचा इतिहास केवल राजात्रो के जन्म, मरण, 
`तथा युद्धो की तिथियो का वणेन नटीं दै । से इतिदास-कार का 
कर्तव्य यह्‌ है कि वद्‌ भूत-पवं राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
चामिक, पआआथिक च्मादि समी अवस्था्रो का सुसम्बद्ध वणेन करे, 
परिवर्तना का उल्लेख करे श्रौर उन के कारणों की खोज करे। 
भह्रजी ने इस चआ्रद्शं तक पर्ने की चेष्टाकीदै। आशा 
कि शीघ्दी आप मारतीय इतिहास के अन्य समयो की चि- 
वेचना भी इसी प्रणाली के अजुसार करेगे । 


याम विश्त्रविचाल्य ! ्ेणी 
२६--१२--१९२२ पु्ाद । 
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प्राचीन भारत का इतिहास समय के श्रलुसार तीन ददै वदे 
भगो ने बोटा जा सकता है, यथा-(१) वैदिक काल, (२) 
नौद्ध काल, ओर (३) पौराणिक काल । वैदिक काल का प्रारभ 
कमस हु, यह्‌ निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । मैक्स- 
म्यूलर, विरसन श्रौर भिक्रिथ साद्व ने वैदिक काल का प्रारभ 
भट तौर पर १० पू० २००० या १५०० वषं से, सैकोनी मदा- 
शय ने ३० पू० ४००० वपं से श्रौर तिलक महाराज ने ई० पू 
५००० या ४५०० वपे से माना दै । वैदिक कल का प्रारभ 
चादि जवसे हृष्मादौ, पर हम निश्चित रूम से इतना अनश्य 
कंह मक्ते द कि वैदिक कालका श्रत ई० पू० छंटी शताब्दी 
मे बौद्ध धमं फे उद्य से दौतादै। अतएव भारतीय दतिदास 
का बौद्ध काल १० प° दंटी शताच्टी मे लेकर ईसारे षाद 
चौथी शताच्ठी तक माना जाता है। इसके णद रुप्तवशी राजासो 
के समय मे वद्ध धमे का हास श्रौर पौराणिक धमे का विकास 
दषम नमता है। चत्तण्व चौथीं शताव्दी से लेकर वारहवी रतान्दी 
तक अर्थीत सु सलमान छौ विजय तक, पौराणिक कालं कदा 
जाना) 

दसा पृं ची शतान्दी से लेकर हसाके बाद चौयी गताच्मी 
चक, अर्थात्‌ मोटे तौर परर १८०० वपं का समय, भारतवपं क 
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इतिहास मे, इसलिये वौद्ध काल कहलाता दै कि इस काल में 
न्य धर्मो की चपेक्ता बौद्ध धर्मं की प्रधानत्ता थी । इस काल में 
जितने बडे बडे राजा शौर सम्राट्‌ हुए, वे प्राय वौद्ध धमौ- 
बलवी ही थे। इस काल के जितने शिलालेख, मदिरो रौर स्तूपो 
के जितने भम्रावशेप च्मौर जितनी मूर्ियो मिली दै, वे अधिक- 
तर वौद्ध धर्म सचधी हँ । इस काल के शिलालेखों मे जितने 
व्यक्तियो के नाम अये है, जितने देवी-देवतामरो च्रौर दोनो के 
उल्लेख हुए है, उनमे से अधिऱतर बौद्ध धमं सवधी रै । इस काल 
कै अधिकतर शिललेख नाद्यणो दी भाषा सस्छृत मे नदी, ब्कि 
जन साधारण की भाषा प्रारुत मे ह । पर इसफे वाद्‌ गुप काल 
से लेफर अधिकतर रिलालेख सस्छृत मे ही मिलते है । गुप काल 
के प्रारभ से शिलालेखो मे ब्राह्मणो, हिन्दू देवी-देवतात्मो, हिन्दू 
मदिरो र यज्ञो का दी अयिकतरउछेख आता है। यद्यो तक कि 
पोचयी शताब्दी के तीन-चौयादई िलालेख रिद्‌ धर्म सग्धी ही दै । 
पर. इससे यह्‌ न खम लेना चादिए कि वौद्ध कालम दद्‌ या 
व्राह्मण धमं विलकुल छु हो गया था । उस समय मी यज्ञ 
रादि दोतते थे, प्रर अधिक नदी दिदू देवी-देवता की पूजा भी 
प्रचलित थी, पर पहले की तरट्‌ नदीं ! इसका प्रमाण पुप्यभिन् 
के अन्धमेध यक्ञ, येखनगर्‌ के गरड-ध्वज, कैडफादसि द्वितीय 
तथा वासुदेव कै सिक श्चौर. वासिष्क के मथुरावाले स्तूप-स्तम 
से सिला दै! तात्प यह्‌ कि वौद्र धर्मं की प्रधानता होने के 
कारण दी यह्‌ काल “वौद्ध काल के नाम से पुकारा जाता है 1 
इस काल का इतिदिस दो प्रधान भागो मे बोध जा सक्ता 
दै 1 एक भाग मे बुद्ध के जन्म-समय से लेकर मौयं सामनाञ्य के 
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श्त तक का इतिहास दै, ओर दूसरे भाग मे मौय साभ्राव्य के 
त से लेकर रप्र साम्राज्य के पहुल तक का इतिहास अता दै! 
इसी लिये यद मथ भी द खडोमे बोध गया है, मौर प्रसेक 
, खड मे उस समय दी राजनीति, समाज, धर्म, सपत्ति, साहित्य, 
रिस्प-कला शादि का वंन यथासभव विस्तारपूर्वक छिया गया 
दै। चौद्धऋल ॐ दो विभासं इसलिये किये गये दे कि पे 
विभागं की राजनीतिक, सामाजिकं ओौर धार्मिकं दशा से दूसरे 
विभाग की राजनीतिक, सामाजिक शौर धार्मिक दशा मे वडा 
अतर श्रागया चा । 

इस मरय का उदेश्य केवल उस समय फे राजा श्रौर उनके 
कायं रा हयी वणन कंरना नही, बल्कि पाठक के सामने तत्कालीन 
भारत के समाज, सभ्यता, साहिवय, शिस्प-कला मादि का चित्र 
समना भी है । उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, 
साहित्यिक च्पौर रिस्प-क्ला सवनी वशा कैसी थी, यद्‌ पाठक- 
गण॒ इस अय से जान सक्ते है । इस प्रथ फे लिखने मे अपनी 
कपना से वहत्‌ क्म कामलिया गया है शौर कोई निपधार वात 
नदी लसी गर्दै है। वौद्ध कालके सवघमे दूसरे लेखको ने 
समयं समय पर जो वाते लिसी दै, श्रौर जो अव तकं हमारे 
देखने आई दै, उन्दी पो दमने इस सथ मे एकव्र करमे का प्रयत्न 
किया दै) जरयो ज्यो जिस लेखक या मथ से सदायता ली गई 
है, वरदा वर्यो उसका घटेख मी कर्‌ दिवा गयादै । इम प्रथ कै 
लिखने मे जिन लेखो अौर भयो से सद्मयता लौ गद दै, उन यी 

णक सूत्ची सी पुरक के प्रार्ममेदे दी गह है । 
रत मे हम प्रयाग विच्वियालय के दतिदासाचायं - प्रोफेसर 
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वेणीप्रसाद जी एम० ए० को धन्यवाद्‌ दिये चिना नं रह सच्छे १ 
आपने इस पुस्तक के लिखने मे जो सदायता दी है, उसके लिये 
हम आपके चिर-छृतक् रदेगे । यह कहना अयुक्ति नदीं दै कि 
चिना श्रापकी सक्षयता के इस पुस्तक का लिसा जाना श्रसमव 
था। अनेक कायां फे रहते हुए भी श्रापने यह पुस्तक पढकर इसमें 
करई यलो पर सशोधन श्रौर परिवर्तन किये है । इसफे लिये हम 
प्मापको जितना धन्यवाद ठे, थोडा है । पते मित्र वा० नदद 
देव एम० ए०, वादस प्रिसिपरल, काशी विद्यापीठ, को भी हम 
धन्यवाद्‌ देते द । च्यपसे भी हमे इस पुस्तङ़ फे लिखति मे बडे 

सहायता श्रौर उत्साह मिला है 1 


1 


= रेखक । 


बौदढ-कालीन भारत 
प्रथम खण्ड 


( बरद काल के उदय से मौय साम्राज्य के धस्त तक ) 
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वौद्ध कालीन भारत २ 


बुद्ध मगवान्‌ के समय की भारत की राजनीतिफ, सामाजिक 
मौर धार्मिक दशा का वहत फु ज्ञानदो सकता ह } श्रागे चलकर 
इन प्रथो का विस्ठेत वर्णन किया जायगा । ये म्रथ कदाचित्‌ 
बुद्ध के निर्वाण के कुद ठी समय वाद्‌ वने ये । इनसे मे गौतम 
युद्ध के वाद की फुं शताच्ियो का प्रामाणिक इतिद्टास मिता 
है । वौद्ध धर्मं फे धिकतर पाली म्रथ लकासे प्राप्त हण्ट। 
चोद्ध धमं के अधिकतर सच्छन मरय किफ के समय फतवा 
उमफे बाद्फेदै। ये प्राय पाली म्रथो के श्चचुवादरहै, या उनके 
श्माधार पर लिखे गये है, पौर अधिकतर नेपाल, ' तिव्यत, चीनः 
जापान श्रौर चीनी तुर्फिस्तान मे पाये गये है । 
जेन धर्मे सूत प्रथ--जैन धर्मं फे सू्त-मय दसा पूर्व तीसरी 
या चौथी शताब्दी के क जति ह, पर कदाचित्‌ये इसमे भी 
पुसने द 1 इनसे प्राचीन वौद्ध काल फे विषय मे बहुत मी णेति 
हासिक वातं मालृम दई । ये प्रथ प्राचीन श्भागधी 
भोपामेह। 

* कौरिलीय अर्थ शास्त्र-चाण्य श्रथवा कौटित्यके छर्वेराख 
से मये साम्राज्य के शासन फे सम्बन्ध मे वहत सी बहुमूल्य वानं 
फापतालगादहै। क्हाजातादहै कि चाणक्य वद्र मोर्यका 
प्रधान मत्री था! मेगास्थिनी ने भारतवपं काजा चरनक्िया 
है, उसमे श्रौर श्यथं शाख मे लिखी हदे वातों मे बहत कुद 
समानता दै । 

पतजञलि का महामाप्य--पतजलि युग वशी राजा पुष्यमित्र 
फे समकालीन ये) उनके महाभाष्य मे ज तदोँ उस समय कां 
रोड बहुत केप राया है 1 ^ 


घ इतिदात्त को सामध्री 


पयण की राज-वशावली--अरारट पुराणो मे से पोच 
सुर्णो--वायु, मलस्य, विष्णु, ब्रह्माण्ड श्रौर भागवत--म वोद्ध- 
कालीन राजाश्रो की कमवद्ध सूची दी गई है ।- वहत से युरोपीय 
लैस पुराणो मे ठी हुई राजवशो की सूची को भामाणिक नदी 
मानते रौर पुराणो को बहुत प्राचीन मही सममे! पर पुराणों मे 
दी हृ राज-बशावलियो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से बहुत सीं 
ेतिहासिको वात का पता लगता है । पुराण प्िसीन कसी रूप 
में ई० पू० चौथी शनाव्दी मे अवश्य वतमान ये, क्योकि कौटिलीय 
अर्थै.णाख मे पुराण का उदे श्चाया है । बहुत मे लोग पुराणं 
को श्चौर भी अधिक प्राचीन मान्ते, श्नौर छु लोमानेतो 
उपनिषदों तक मे उनका उच्य दढ निकाला है । 
दीपवश श्चौर महावश--लकाके एन ठेवो द्र मथो मे वौदध- 
कालीन राजवशो श्रौर निशेयत मौय वशे सवव की कद 
दतकथार्पि लिसी हर मिलती ह ) ये दोनों प्रथ पाली भापामें 
इनमे से 'दीपवश" कदाचित्‌ $सवी चौथी शताब्दी मे श्रौर 
प्महावश्च” कदाचित्‌. ईसवी पांचवीं शताब्दी मे रचा गया था । 
स॒द्राराक्तल्--युद्रायक्तस से नन्द वश श्रौर चद्रगुप्र के वरेमे 
बहुत छद पता लगता है ! इसमे नन्द चश के नाश, चद्ररुष् 
क राज्यारोदृण तथा चाणक्य की फटिल नीति का बहते श्च्छा 
भीन मिक्ता है श्रीयुक्त काशीप्रसाद जी जायसबलिके मत से यद्‌ 
नारक चद्रगुमर द्वि्तीय (निक्रमादित्य) के समय मे, श्र्थात्‌ पोँचेवीं 
शताब्दी के प्रारभे, स्वागयाथा ¡दस नाटक का र्चना 





* इन्डियन एन्टकेरी, श्ररवर १६१३, १० २६३५-७ 
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काल चाहे जो दो, पर इसमे को$ स्ट नदीं कि इसके कथानक 
की घटना सवी हे | 

राजतरगिणी- कश्मीर फे करण पडित का स्वा हुमा सज- 
तरगिणी नामक भथ पेतिहासिक दृष्ट से बहुत सकषतर का है । 
सस्छृव सारि्य मे यही एक पेखा प्रथ है, जिसे हम ठीक ठीक 
श्य मे इतिहास कट्‌ सकते हैँ । इसका रचना-काल दैसवी वारहर्वीं 
शताच्टी है । इससे बौद्ध काल कै मयध की बहुत मी प्राचीन वातों 
का पता लगता रहै । 


[अक 


(२) विदेशी इतिहासकारो ओर यात्रियों फे 
ग्रथो मं भारत के उर्लेख ` 

लिर्वर के सम कालीन यूनानी इतिएस लेलक--सिकद्र 
के समय तक भास्तय्ं थुरोप की दृष्टि से चिप हया था 1 पदे 
पहल सिकद्र के आक्रमणसे ही युरोप के साय भारतवपे का 
सवव हव्या । सिकदर के साय कई इतिद्टास-लेखक भी थे, जिन्दोने 
तत्कालीन भारत का वर्सन शपते इतिहास-पर्थो मे किया है । 
कद चीनी याश्नियो के यात्रा-विव्रण भी इस सवध मे बहुत 
मह्न स्पते है । यदो हम उनमे से कद्यं सुख्य लेखको का ही 
पर्विय रते है । ‡ 
मेगास्थिनीज--सिकदर की सघयु के लगमग चीस वर्षं वाद 
सीरिया ओओौर सिख के राजानो ने मौय साम्रट्‌ के दरवार मे 
अपने अपने राजदूत भेजे थे ! इन राजदूतो ने भारतवप का जो 
~ य्श॑न क्रिया है, उसका कुषं भाग वहुत से यूनानी ओजौर रोसन 
केप फे प्रथो ने उद्धृत किया हुष्मा मिलता दै इन सजदृतो म 


५ इति्टास की सामग्री 


सीरिया के राजा सेथूकस के राजदूत मेगाखिनीज का नाम विरोष- 
तया पदेयनीय है  मेगासिनीज कर घ्या तक चद्रयुप् मौर्य के 
द्रवारमे था) वँ रकरः उसने श्पना समयं मारत की 
तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक दशा का पेतिदासिक 
-विर्ण लिखने में लगाया था । उसके वणेन का केवल छद ही 
अश--मरौर वह भी दूसरों के मथो मे-मिलता है । 

परियन--खी दूसरी शताब्ठी में ण्ियन नाम काण्क 
ूनानी-रेमन श्रफसर हो गया है । उसने भारतवषे का तथा 
-सिक्दर कै क्रमण का बहत -मच्छा वर्णन किया है ! उखने श्यना 
इतिष्टास निने मे सिकद्रफे उच राज-कर्मचारियो के लिये हष 
वर्णनां ओर सा राजदूतो फे लेखो से हुत च सहायता ली 
टै । ६० पू= चौवी शताच्टौ का उतिदास जानने कै लिये एरियन 
-के मय वहुत महत के टेक । 

फाियान थोर हनल्तांग--फादियान ई° पोय्च। गनाव्ी 
के प्रारभ मे चन्द्ररु विन्रमादिव्य के समय श्चौर हैनस्माग ई० 
` सातवीं शताब्दी मे हं के समय चीन से भारतवर्ष मे यात्रा कले 
के लिये श्माये ये । उन्दने तत्तालीन भारत काजो कुदं वरस॑न 





> यूनानी श्रौर रोमन इत्िदाम रेको तथा यात्रियों ने भारत कानोदुय 
चर्यन ज्य जद किया दै, उक ण्कय करके मि० मेर्‌ त्रििडल नेनिश्रतिभित द खर्थे 
भ ्रुनाद या दै-(1) {६६65145 (2) 111८4 ०1 20845006 प९5 
चपत्‌ 67129 (3) एलएप्ऽणा पल छप्कपछा९०य 86६३. 
(4) एद 06०01565) 416१४ [प ४३5०४ 
(6) ^धलाहयष पवाद, 25 व९5८पएहते ४ए ०ल (अत्म 
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# 


किया है, वदतो क्यादी दहै, सादी श्रषनेसेपूर्चं कालकः 
भी बहुत सी. वात्तो का उस्य किया है, जिनसे बौद्ध काल का 
जहुत सा एतिहास विदित दौतादहै।! , „ 


„ (३) श्षिररेख तथा सिक्के आदि , 


शिलालेख--वौद्ध काल का इतिहास जानने के लिये शिला- 


लेखो से भी बहुत सहायता मिलती है । यदि शनक राजाश्मों के ` 


शिलालेख श्व तक सुरक्तिते न रदते, तो बहुत से राजानो के नामो 
रौर वणो का पताभी हम लोगो को न लगता । इनमे से सव से 
अधिक महूत के रिललेख मौय सम्राद्‌ अशोक के है। अशोक का 
अधिकतर इतिहास उसके शिलालेखो से ही जाना जाता है । ल 
मिलाकर उस्फे तीस मे अधिकं शिलालेख है, जो चटटरानो, राफाश्चों 


की दीचारो श्रौर स्तम्भो पर खुदे हण मिलते ह 1 अशोक के 


शिलालेख भारतवपे के भिन्न भिन्न भागो मे, हिमालय से लेकर 
ससुर तक श्रौर वगाल की साडी से लेकर अरब सागर तक, 
पाये जाते है. 1 श्रशोक के पले का कोई शिलालेख अव तक्‌ नहीं 

` मिला है। श्रोक के वाद वौद्ध काल के अरसस्य शिलालेख मारत- 
चर्प॑मे चासो शरोर पाये गये है, जिनका उटेख यथा खान किया 
जायगा} 


सिम्के--बोद्ध कालके इतिहास की सोजमे सिको का महल 


अन्य रतिदासिक साममरी से छु वम नहीं है । सिको की सहायता 
से बौद्काल के कई अधकारान्छन भागो का कसवद्ध रौर निस्त 
इतिदास सिखा जा सकता है । प्राचीन भारतवष के यूनानी (इडो 


७ इतिहास की सामभ्नौ 


मीक) तथा पाथिव ( इडो-पार्थियनं ) राजानो -का इपरिहाम नो 
केवल सिकोकेही श्ाधार्‌ परं भस्वुत किया गया ह । 

चोन बोद्ध स्थानों के भग्नावशेय श्नौर मूर्तियो- प्राचीन 
बोद्ध म्यानो के भम्रावरेषो से वौद्रकाल का राजनीतिक उतिहास 
जानने मे छ विरोप सहायता नदी मिलती, पर हँ उनसे उस 
समय कीं गृह-निमाण-~रुला का युत ङ्ध पता अवश्य लगता है । 
इसी प्रकार बौद्ध काल की मूर्िया वेने से उस समयकी 
शिल्पकला ममान तथा धर्म का भी छु डल जान वश्य हो 
जाता द| 

इमी मामम्री के श्राधार पर च्रागे  श्रध्यायो मे वौद्र काल 
का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा शिस्प- 
कला स्वी इतिहास पाठको के सामने सपने का प्यत्र क्या 
जायगा । 


मे 


दुसरा अध्याय 


युद्ध के जन्म-सपय मे भारत की द्रा 


ससार के इतिहास मे ६० पू० छठी शताब्दी चिर-म्मरणीय' 

है । इसी शताब्दी फे लगभग भारत मे भगवान्‌ बुद्ध का, चीन 
मे कनफूची को शओओौर ईरान मे जरतुश्त का जन्म हुश्रा थां। 
उस समय सव शरोर लोगो के मन मे नर नद शकार नौर सवे नये 
विचार उपन्न हो रदे थे। उन दिना प्रचलित धमं के प्रति असतोप 
छर अविश्ास फैला हया था 1 लोग नये न्ये भावो श्रौर विचारों 
से प्रेरित होकर पसिवसन के लिये लालायित हो रहेये। वे ण्क 

केसे पुरुप की प्रतीता कर रहे थे, जो अपने गम्भीर विचारो मे, 
उनकी शकारो का समाधान करता, जो अपने सटुपदेश से उनकी 
श्नात्मिकं पिपासा शात करता श्रौर- जो उनके सामने एक चा 
दशै रखकर उनके जीवन को उन्नत करता 1 जव समाज की 
सी दश्वा होती है, तव करिसी महापुरुष का जन्म या छरवतार्‌ अवश्य 
होता है 1 वह समाज के सामने पने जीवन का यादशं रखता 
है 1 उस्र समय के लोगों कौ शआाशर्पिं श्रौर श्रभिलापा्ण उसमे 
्रतिविनित दती है । वह अपने समय के लोगो का सूरिमा 
आद्शे होता है। ऋअतण्व किसी महापुरुष फे जीवच मौर महल 
~ ठीक ठीक सममे के लिये यह्‌ श्रावश्यक द कि प्ले हम 
तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक श्मौर धाभिक दशामे परौ 


९ भारत फी दशा 


तरह परिचित हो जार्यै । किसी मदाघुरप को उसके समय से 
लग करके टदेखिय, ती उसका जीवनं वहुतं छ श्रथरदित 
मालूम पडेगा ओर उसके काम निस्थंक भरती होगे } इसलिये 
यदि दम भगवान्‌ बुद्ध के जीवन को ठीक ठीक सममना चाहे 
हो, तौ यह श्राश्यक द कि हम श्रच्छी तरह से यद्‌ जानलेकि 
उनके समय मे भारत की क्या दशा थी । इसी उदेश्य से यहोँ बुद्ध 
के जन्म-समय की भारत की राजनीतिक, सामाजिक श्रौर 
धार्मिक दशा का कुं दिर्दर्शन कराया जाता है । 


। राजनीतिक दशा 


उस समय भारतव्रषं तीन बडे वडे भागो मे चटा हुश्रा था । 
इनमें से चीचत्राला माग “मग्मिम देश” (मध्य देश) कदलाता 
ण । जातको मे श्रनेक स्थानो मे “भ्मिम देश” का उदेख श्राया 
दै, पर इन उरेसी से यह्‌ पता नही लगता किं मध्य देश कदय से 
कद तक था । हो, मचुसति श्रभ्याय २, श्टो० २१ म निशित 
सूपसे मध्यदेश की सीमा लिखी हे है। उसमे लिखा दै 
“हिमालय आअरीर विभ्याचल के वीच वथा सरस्वती नदी के पूरव 
श्रीर्‌ प्रयाग के पध्िम मे जो देश दहै, उसे मध्य देश क्ते है, । 
इस मध्य ठेश क उत्तर का भाग उत्तरापथ तथा दक्तिण का भाग 
दरङिणपथ दलता था! इस प्रकार फुल देश तीन बडे वदे 
अर्शो मेर्वैटा हुमा था। नद ध्याये, देसे कि उस समय फी 

राजनीतिक दशा कैस्री थी । , य 
उस समय दैश मे सोलह राज्य (पोडश महाजनपद) थै; 


> ् 
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जिनके नामनीचे लिपे जाते ई-- । 


{१) अगा.(अग-राज्य) (८९) कुरू (ऊर्-रभ्य) 

(२) मगधा (मगध-राज्य) (१०) परचाला (पचाल-रान्य) 
(३) काशी (काशी-राज्य) (११) मच्छा (मत्स्य-राभ्य) 
(४) कोसला (रोशल-राज्य) ` , (१२) सूरसेना (शूरसेन-राज्य) 
(५) वनी ( वृजियो का सज्य ) (१३) अस्सका (्रश्मक-राज्य) 
(& मद्या (मल्लो का र्य) (१४) ्नवन्ती (श्रवन्ति-राज्य) 
(७) चेती (चेदि-राज्य) (१५) गन्धार (गान्धार-यज्य) 
(८) वसा (वत्स-राज्य) (९९) कम्बोजा (कम्योज-राभ्य) 


उपर जिन राज्यो की सूची दी गई है, उनरे सवधमे ध्यान देने 
लायक पदली वातयह्‌ ह कि वे देशों के नाम नदी, वरिक जातियों 
के नाम है! वाद को इन्दी जातपिर्यो के नाम परदेश का नामभी पद्‌ 
गया था । दूसरी वात यह्‌ है कि इनमे से “वज्ञी” ओर “मला” 
ये दोनों जाति के नाम नदी, चर्कि कुल फे नाम ये । तीसरी चाच 
यह्‌ है कि इन ऊपर, या इनसे बढ़कर कोई शक्तिरेसी न थी 
जो इन पर पना च्रात्तक जमा सकती या इन कौ एक साम्राज्य 
के अन्दर ला सकती । इनमें से प्रसेक का बर्णन नीचै दिया 
जाता है-- ॥ ४ 

( ९) श्रगौ का राञ्य--चग-राज्य, सगध-राञ्य फे चिलङ्ल 
चगल मेथा दोनो सज्यों के वीच केवल एक नदी का अन्तर 
था। इस नदी का लाम चपा” था! इसी नदी पर्‌ चपा नसो 
चसी हुई थी, जो च्रग-राश्य की राजघानीं थी । प्राचीन चपा नगसै 
वतमान भागलपुर के निकट-थी । अग पडले खतत्र राज्य धा, 


॥ 


१९१ भारतकीद्या 


पर बाद कौ वह्‌ मगध की चधीनता मे चला गया वा । 

(> } मगधौ कारञ्य-मगघ-पज्य वतेमान जिला विहार 
के स्थान पर था । इसकी उत्तरी सीम कदावित्‌ ग॑गा नदी, पूर्वी 
सीमा चपा नदी, दक्निणी सीमा, विध्य प्वैत श्रौर पश्चिमी सोमा 
सोन नटी थी । इसकी राजधानी राजगृह ( वर्तमान राजगिर ) 
थी। राजगृहकेदोभागये) इसका प्राचीन भाग गिरिज 
फहलाता था । गिरिज एक पहाडी पर वसां हु था । घाद्‌ 
को सजा बिंचिसार ने, जो युद्ध भगवान्‌ के समकालीन थे, इस 
प्राचीन नगर कों उजाडकर णक नये राजगृह की नीवं डाली । 
नवीन राजग पदाडी के नीचे वसाया गया ! उुद्ध फे निम के 
वाद्‌ मगध की राजधानी यजगृृह से हटाफर पाटलिपुव मे स्थापित 
कीगथी। 

(३) फाशी फा णन्य--युद्ध के जन्म से पहले “कासी 
रट" ( काशी-राषटर) विलक्कच सतन थ; परं ुदध-जन्म के वाद्‌ 
यह राज्य कोश्र-राञ्य मे मिला लिया गया था} कारी-राष्रकी 
राजधानी वारणसी (वनारस) थी । काशी उप्त समय नगर का 
नाम नही, वस्कि राज्य कालामथा। जातकोमे लिखा द्रिं 
उस ममय इस राज्य का विस्तार दो हजार वमे मौल था । 

८४) कोश्वलौ का राज्य--ननेशल-रज्य की राजधानीं 

सावद्यीःः ( श्रावस्ती ) ची ! पराचीन श्रावस्ती नगर वतमान 
मोडा श्रौर वहस्व जिलों कीं सीमा पर सदेथ मदे नामरु ग्राम 
के स्थान पर चा। कौशल राज्य का एक दूसरा पधान नगर 
माकेत था । जातको से पता लगता है कि बुद्ध फे कुद पटले 
कोशल की राजधानी साकेत हो गई थी । 


योद्धं कालीन मारत श्र 


(५५) बलियौ का रलज्य-दरजी-रज्य में प्राय श्या खतत्र 
राज-छल मिले हुए थे । उनमे से “लिच्छवि" रौर विदेद्‌” यज- , 
कुलो की प्रधानता थी। घरृजियो की राजधानी “वेसालि", विराली) 
यी, जी वर्तमान युजपफरपुर जिले के चसाढ नामक स्थान पर 'थी। 

(६) मर्लौ फा रज्य--चीनी याी हनूससाग के श्रुसार 
यह पहाडी राज्य शाक्य-राज्य के पूं रौर धृजी-राञ्य के उत्तर 
मेथा। परचुद्यलोगोकामतष्ट कियद्‌ राज्य घरजीके पूव 
छरीर शाक्यो कै ठद्िणिमे धा। 

(७ ) चेदियं का साज्य--जातकों मे “्चेतिय-रट्र" या 
““वेत-षटर" का उप आया है । इसमे कोई सटेद्‌ नही किं “चेतिद्य" - 
या ^चेत'' सस्त के ५चैय' या वेदि, का प्रश्‌ है। चेदि- 
राज्य मेटि तौर पर वतमान बुन्देलसखण्ड के स्थान प्र धा । 

(८ ) बत्खौ का राञ्य--वत्स-राज्य की राजधानी कौशावी 
थी ! प्रष्चीत कौशुष्वी नगरी प्रयाग से प्राय ३० मील दूर दद्तिण 
की श्नोर यसुना नदी के किनारे पर वतमान कोसम प्राम के पास ` 
थी |.यद्‌ रान्य वती राज्य के उत्तर मेथा - 

, ( ९ ) छख का राज्य--ऊुरूणव्य की राजधानी दी 
के पास ,“इदपट्ः" ( इदरभस्थ ) नगर मे थी । इस राज्य के पूव 
मे पचाल-राञ्य रौर दक्ठिण भे- मलस्य-राज्य था 1 ,इव राग्य के , 
उन्तर-कुर रौर दक्तिण-छर्‌ नाम के दो विभाग ये \ कुरु-राच्यं 
का पौलाव २००० बग मील था, , ¦: , १ 

(१०) पचालो का राज्य--पचाल-राज्य मी दौ भे-एक 

उत्तर-पथाल रौर दूसरा दक्तिण-पवाल । पच्ाल-रास्य कुर राज्य 
के पूर्व म पाड शरीर गंगा के वीच मे था) उत्तरी पंचाल कीः 


१६ भारती दया 


-राधानी “कपि ( कापिल्य ) रौर दक्तिणी पचाल की राज- 
धानी कन्नौज थी। प्राचीन कापिल्य नगर कदाचित्‌ गगा ॐ मिनारे 
चतेमान बदा शौर फरुपायाद्‌ फे वीच मे था । 

(९९) मत्स्यौ का राज्य--मदोभारत के समय मे सन्स्य 
राज्य राजा चिराट के अधिकार मे था! वर्तमान श्रलवर, जयपुर 
शछमौर भरतपुर के कृ दिस्से प्राचीन मसस्य-राज्य में थे । राजा 
विराट की राजधानी जयपुर स्यासत मे कदाचित्‌ वैराट नामफ 
स्थान्मेथी। 

(१२) शस्सेनौ फा राञ्य--शूरसेन-राज्य की राजधानी 
युना नदी फे किनारे पर प्राचीन “मधुरा” (मुस) नगरी थी । 
मनुस्ति ( च्रन्या० २, श्छो० १९) मै लिसा दै--“छरत्तेव यौर 
मत्स्व ठश तथा पचाल श्रौर शूरसेन सव मिलकर बदय्ि-देश 
कंदलाति ह ।" 

(१३) श्रए्मकौ का रज्य--अग्मक-राज्य गोदावरी नरी 
फे किनारे पर था श्रौर इसकी राजधानी पोतन या पोतली धी 1 
` , (१४) शवन्तियौ का यज्य--्नवन्ति-राग्य के दो विभाग 
भे । सका उत्तरी भाग फेवल “वन्ति” कदलाता धा श्रौर 
सकी राजधानी उल्लयिनी थी, श्रौर इसका दिणी भाग^्रवति- 
दृक्िणापथ कदलाता था श्रौर उखकी राजधानी मादिर्सती 
( मादिप्मती ) यी 1 

(१५) गधा क्ता रञ्य--गधारराज्य मे पञ्िमी पजाव 
श्मौर पूर्वँ श्चकगानिस्तान शमि था । दरखी राजधानी तक्ष- 
सिला ( तक्षशिला ) थी । श्राचीन तकशिला नगरी आजकल के 
माबलपिडी चिले फे सराय काला नामक स्टेशन फे पास धी । 


सौद्ध-कालीन भारत १४ 


„८4 ६) कवोजौ का राज्य--भराचीन कवोज-राञ्य कहँ था, 
इसका निश्चय भी तक नदीं हुश्रा है । एक मत यह्‌ दैकि 
उत्तरी दिमालय के लोग कयोज थे 1 दृसखरा मत यह है कि तितं 
कै लोग कथोज थे ] पर चुद्ध-जन्म फे समय वे कदाचित्‌ सिषं 
नदी के बिलक्कल उत्तर-पश्िम मे वमे हए ये । प्राचीन रानी 
रिलालेसो मे जिन “कबुज्ियः' लोगो का उदहेख आया हवे 
कदाचित्‌ यदी “कोजः थे । | 

जिस समय का हाल हम लिख रहे है, उस समय अर्थात्‌ 

३० पू० छठी शताब्दी मे श्रायौवतं इन्दी छोट छोटे स्तत्र 
राव्योभेर्वैटा हृ्याथा। ये श्रक्सर आपस, मे लडा भी करते 
थे । उस समय कोई फेला साभ्रास्य या वडा राज्य न था, जो दन 
सव को च्रपने प्रधिकारमे रयता 1 लोगो मे राजनीतिक 
स्वतत्रता का भाव प्रबलता के साथ फैला हुमा था । कोई उनकी 
स्वततन्रता मे वाधा डालनेवाला न था 1 म्रस्येक गौव शौर प्रत्येक 
नगर पना प्रवध अपने श्राप करता था । साराश यह दै कि 
उस समय सव ग्राम श्रौर सव नगर 'एक तरह मे छोटे मोरे 
भ्रजा-तत्र साप्य थे 1 उस समय उत्तरी भारत मेँ कई प्रजातत्र 
सज्य शी थे, जिनमे से स्य ये ये-(९) शाक्यो का प्रजातत्न 
सज्य, (२) भर्गो का प्रजातत्र राज्य, (३) बुल्ियौ का प्रजातन्त्र 
राज्य, (४) कालामो का प्रजातन्त्र राञ्य, (५) कोलिया का प्रजा- 
तत्र राज्य, (६) मल्लौ का प्रजातत्र राज्य, ( ७ ) भौरयो का प्रजा 
तत्र राज्य,, (८) विदेहो का प्रजातत्र राज्य, खरौर (९) ल्िच्छवियौ 
का प्रजातव् राज्य 1. इन प्रजातत्रःराज्यो मे खव से धिक प्रभु 
शाक्यो, बिदेदो रौर लिच्छवियो का था । बुद्ध के जीवन पर दन 


१५ भरत वी दरा 


भरजातन्न राज्यों का बहुत अधिक अभाव पड था} गौतम बुद्ध 
शाक्यो कै प्रजातन्न्-रान्य में वैदा हए ये । उनफे पिता शद्धोदन 
इसी भ्रजातंत्र राज्य के एक सभापति या प्रधान ये । गौतम बुद्धने 
स्वाधीन विचार, सघटन शक्ति श्रौर एकता की शिक्त यदी भप्त 
की थी । बुद्ध भगवाम्‌ ने अपने भिष्षु-सध का सवटन भी इन्दं 
भ्रजाति्र याज्यो के स्रादशै पर किया था । इन प्रजातत्र राज्यो का 
-सविस्तर वर्णन आगे चलकर किया जायगा ! 


सामाजिक दशा 


बुद्ध के पहले ष्टी आर्यो मे जाति-भेद्‌ वहुत बढ गया था । 
हमारे यँ माजकल जैसे ब्राह्मण, ऋतिय, वैश्य श्रौर शुद्र हते 
है, वैसे ही चार वणं उस समय भी ये ¡ इन चास वरणो मे, 
राक उेविद्स क अनुसार चतरिय लोग ससे कछ ये श्नौर 
न्दी कामान सव से धिक था % । उनके वाद बाणो का 
द्रजा था, शौर बाह्यो के बाद्‌ वैश्यो तथा शुद्र का । समाजमें 
सत्रियो की स्यादा सव से वदी चदी थी । इस मत की पुष्टिमे 
राज उेविद्स बौद्ध मौर सैन प्रथोंका प्रमाण चेते) वे 
जाद्यणो के लिखे हुए मर्थो छो प्रामाणिक नदीं मानते, क्योकि उनके 
मत से व्राद्मणों ने अपने सारथे श्रौर प्ररासा फे लिये च्रपनेष्ी 
शुरण गाचे है श्रौर अपने को चारं वर्णो मे सव से श्रेष्ठ बतलाया 
ह । अरतण्व राइ डेविद्स का मतै कि धरै-ज्यवस्या के चारेमे 





# गाश विदू छत #वद्धिरट व्डिया" ( 8८0118६ 1४014 } एर 
‰२, ९०, ६१ । ॥ 


यद्ध कालीन भारत १६, 


जो णुच ब्राह्मणो फे प्रथां मेँ लिखा हैग्वह्‌ कापि,भानां नदीं जा 
सकता । 

माठ होता है कि छठी या सातवीं शताव्दी में बाह्मण श्रौर 
क्षत्रियो के वीच वहुत देप उसन्न हो गया था । वै एक दूसरे से ' 
छागे चद जाना चाहते ये ¡ इसी कारण वौद्ध तया जैन अथो मे, 
जो ब्राहमणो फे विरुद्ध श्रौर ऋवरियों के पक्त मे ये, ब्राह्मणो का ' 
स्थान त्रियो के नीचे र्या गया दै रौर उनका उल्लेख श्चप्‌- 
मान तथा नीचता-सूचक शब्दो मे किया गया है । यह्‌ भी माम 
होतादै कि उस समय क्षत्रिय लोग विया, ज्ञान छौर तपर्मे 
्ाद्यणो का सुकाला करने लगे ये शौर उनसे ्रागे निक्ल 
जाना चाहते थे । त्रियो की तुलना मेँ बराह्मणं की हीनता दिखाने 
के लिये जैन कप-सूज्र मे लिखा है किं श्र्ह॑त इत्यादि नीच जाति 
या ब्राह्मण जाति मे कभीं जन्म ग्रहण नही कर सकते । हत; 
तीर्थैकर या बुद्ध कौ ्वतार सदा त्रिय वशमे हृष्मा है नौर 
होग्‌ । देसी अवस्था मे वौद्ध तथा जैन यथो को विलङुल सत्य 
मान लेना उचित नही समालम होवा । 

दन चार्यो वरणो को छोडकर श्रौर वहत सीं देखी जातियों 
करा भी.पता जातकों से लगता है, 'जो शद्धो से भी हीन समी 
जाती थीं । इनो पहीन-जातियो” कते थे । रसे लोग वहे 
लिये, नाईै, इम्दार, जलादेः चमार इत्यादि ये । जातकों से पता 
लगता है कि उस समय अछत जातिया भी थी, श्रौर उनके 
साय घुरा वर्तव क्रिया जाता था । “चित्त-सभूत जातकः मँ 
लिखा है कि,जव बादर प्मौर वैश्य.वश की दो लियं 
के फाटक से निकल रदी थी, तव चन \ चाडा६\ " 

\ 9 


= ॥ 
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यड । चाडालं कै दशन फो उन्दने वा श्रशष्कुन समभ्ता श्रौर्‌ वै 
घर्‌ लौट गई । धर जाकर उन्होने ठस दशन के पाप कौ मिटाने 
के लिये श्रमनी ओधि धो डरली! इस्कै-वाद लोगों मे उन दौनी 
चाढालों को खूव पीरा श्रौर उनफो सूव दुगेति की । धमातग 
जातक तथा ^सतधम्म जातक" सै भी पता लगता है कि ह्व 
-जातियो के साथ ्नच्छा वततव नही किया जाताथा। बुद्ध के 
देयापूरे हृद्य मे इस सामाजिकं श्रन्याय फे प्रति श्नवश्य धृणा का 
माव उत्यतन्न हया होगा । इती ्नन्याय को दूर करने कै लिये 
उन्दने ऊच नीच के भद्‌ को वितल त्याग व्या, श्यौर श्रपने 
वर्मं तथा सथ का हार्‌ सव वो तथा सव जातिथो फे लिथे 
समान रूप से सोल दिया । 

जातको से यह भी पता लगता है फि वौद्ध काल फे पूर्वै एक 
वी दूसरे बण के साय विवाह गौर मोजन कर सकेता था 1 
इस तरह क विह से जो संतान उत्पनन दती थो, वह्‌ प्रपते 
पिताक वणं की समी जतीवी। जातकींसे दही यह भी 
पत्ता लगता है कि दृसरे वणं मे विवाह करने की श्रयेत्ता श्यपने 
णो भें विवाहं करना अच्या सममा जाताथा। परणएकदही 
गोर मे चिवाष्ट करना निपिद्ध माना जाता धा &। 

जातको से यद भी अकट होतादै कि वौद्ध काल के पले 
सव चणो श्नौर जाद्विथो फे मतुप्य अपने से दतर वणं -मौर इतर 
जातिकामी क्षम क्सेलगेये।! ब्रह्मण लोग व्यापार भी 
करते थे । वे कपडा बुनते हए, पिये आदि वनाते हुए श्रौर 





# देवौ--“"मह्ान जातफ़,*” "ुम्मापिरड जातम ` शरीर ““उदालङ़ जानक 
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सेती-वारी कसते हए लिखे गये 1 कत्रिय लोग भी व्यापार: 
करतेथे। एक त्रिय के वारे में लिखाटहै कि उसने इम्हारः - 
माली च्रौर पाचक के कामक्यिथे। तोभी इनलोगोंकौ 
जातियो मे कोई अ्रतर नदीं हा था। यदी उस समय की सामा 
जिकदशाथी । रव तत्कालीन धामिकदशा का वणन किया जाता ै। 
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धार्मिक दा 


यज श्चोर वलिदान--चुद्ध के जन्म फे समय वम की बडी 
बुरी दशा थी । उस समय पञ्ु-यज्न पराकाष्ठा को पर्चा 'हु्ा 
था। निरपसाध, दीन, रसाय पञयुश्रो के रथिर से यत्ल-वेदी 
लाल की जाती थो। यद्‌ पञु-यध इसलिये किया जाता या 
कि जिसमे यजमान की मनेकामना परी हो! पुरोहित लेग 
यजमाने से यज्ञ कराने के लिये मदैव तपर रहते थ" यदी 
उनकी जीविका का सुख्य द्वार था । विना दक्तिरण के यत्न मपू 
श्मौर 'निःफल सममा जाता था, श्रतएव ब्राह्यणो को इन यज 
पौरः बलिदानो,से वडा लाम होताथा। जन्मसे लेकर भरण 
पर्य प्रत्येक सस्कार के साधः यन्न होना अनिवायै था। कर्म 
काड का पूरं स्प से च्रौर..सार्वभौभिक प्रसार शरा । समाज वाहया- 
म्बर मे फसा हुमा था, पर उसकी आत्मा योर अधफार मे ५५ 
हद प्रकाश के लिये पुकार रदी थी । कितु कोर यह्‌ पुकार सुनने 
चाला न था 1 समाज-पर इस यत्त-परवा का चहुत ही चस प्रभावं 
पञ्ताया। ण्कतो यज्ञोरमेजो पञु-वध होता था, उससे 
मनुष्या के हृदय "कठोर रौर निर्दय हेतिजारदेथे -श्रौर 
॥ 


१९ मास्त की द्या 


उनमे से जीवन के भल्ख का भाव उठता जा रदा था-लोग 
श्रास्मिक जीवन का गौरव मूलने लगे ये । इस यज्ञ.प्रथा का 
दृण युस प्रभाव यह था कि मदुप्यों मे जड पदार्थं की महिमा 
वहू यढ गहै थौ । लोग वाद्य वातों को ही ्रपने जीवन मे 
सव से श्रेष्ठ स्थानव्ते थे। यज्ञ करना श्रौर कराना ही सव से 
उञ धर्म श्रौर सव से चडा कायं गिना जामे लगा था। त्रसां 
की चास्तिविक घन्नति की श्नोर लोग उपेत्ता से ठेसते थे । लोगामें 
यद्‌ विश्वास परैला इच्रा था कि यज्ञ करने से पुराने क्ये हए बुरे 
क्मोकादोपनषटषहौ जाता है! रेसी दाततमे समाजमै 
पवित्र आचरण शरीर श्यात्मिक उन्नति का गौरव भला कव रह 
सक्रताथा। 

इसे अतिरिक्त यज्ञ करने मे वहत चन व्यय दोता था ! 
बाक्षणो कौ वडी वडी दच्तिणर्प दी जाती थीं । बहुमूल्य वख, 
गौरे, घोडे श्रौर सुवणं इत्यादि दक्तिणा के तौर पर दिये जाते ये । 
पुष्टं सन्न तो पमे थे, जिनमे साल साल भर लग जाता धा श्नौर 
जिन सहस्रो ब्राह्मणों की आमावश्यकता होती यी । तएव 
यज्ञ कश्ना श्रौर उसके दयाया यश प्राप्न करना हर क्सिी का काम 
मथा। केवल धनवान्‌ ही यज्ञ करने का सादम कर सक्ते ये! 
इसलिये विचारप्रवाह्‌ कर्म-काड के विरुद्ध वहने लगा श्मौर लोम 
श्रास्मिक शान्ति प्राप्त करने फे लिये नये उपाय सोचने लगे । 

हेड योग श्चौर तपस्या--आसिकशाति प्राप्त करने कं उपायो 
मेसेण्कड्पायदछयोगभीथा। लोगो का यह चिश्यास था 
कि कठिनि तपस्या क्सने से हमे "छद्वि-सिद्धि भाप्त हो सक्ती षै) 
श्रारिमिक उन्नति क्रमे श्रथवा प्रकत पर विजय पाने केलिये 
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लोग श्रनेक प्रकार की तपस्या ॐे द्वारा अपनी कायाफो कट 
पर्चति थे । इन्द्रियों पर विजय पाने के लिये पचामि ताना, 
एक रोग से पडे होकर रौर एक हाथ उठाकर तपस्या करना, 
मदीनें तक कठिन से कठिन उपास करना श्रौर इसी तरद पौ 
दूखरी तपस्या आवश्यक सममी जाती यीं । सदी शौर गरम 
का कुदं सयाल न करके ये लोग पने उदेत्य की सिद्धिमे दत्त 
चित्त रहते थे । इन लोगो को कठिन से कठिन शारीरिक टु-खमे 
भी हेश न,दोता था! इनका श्चभ्याख दवना वडा चदा होता या । 
कि इनमे से छ तपस्वी श्रपने सिर तथा ददी भ के वालो भे. 
हाय से नोच नोचकर फेक ठेते थे । लोगो मे यह विश्रास वहत 
जोरो के साथ फैला हुमा था कि यदि इस तरद्‌ गी तपस्या पूर्णं रूप, 
सेकी जाय, तो मचुष्य सारे चिन्धकाभी साभ्राज्य पां सकता 
दै। बुद्ध भगवान्‌ के जन्म , समय मे पूर्वोक्त तामसी तपकी 
महिमा खू फैली हई थी । भगवान्‌ अुद्धदेव ने स्य लगभग 
छ्य वपां तक इसी दरठयोरा का किन तं धारण किया धा ! पर्‌ 
जव उनो इसकी निस्सारता का चिच्वास हो गया, तव वे सै 
छोडकर सत्य ज्ञान की योज मेँ चल पडे थे । 

श्षान मागे चौरः दाशंनिक्र विचार--पर श्रात्मिफ उना 
च्वाहमेवले पुरूपों की श्रात्मा को न तो कर्मकाण्ड से ही णा 
मिली च्रौरन दढ योग या तपस्या से ही परमानद की प्राप्ति दई 
से लोगो को समाज का वनावदी श्मौर श्लूठा जीवन कष्ट दः 
लगा। सत्यके इन छन्वेपको ने पने धरवार श्चौर श 
सत्य ससार से मुहे मोडकर वन की शरोर प्रख्यान्‌ किया 
“ चुद्ध भगवान्‌ के ्नवतार लेने फे पदले, नौर उनफे समय मँ भी 
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वहुत से भिक्ष साधु, सन्यासी, वैखानस, परित्राजक शादि 
; एक जगह से दृसरी जगह विच कसते ये । लोगो मे इनका 
; बहत छअयिक मान वा। उस समय के लोग आ्राततिथ्य-तेवा करना 
{ वहत अच्छी तरह जानते ये ) तएव इन परिन्राजको फे ठहरने 
‡ के लिये रजे-महराजे तथा धनी पुरुप वस्ती फे वाह्र श्च्चै 
। अच्छे माम वनवा देते थे । बहुत से स्थानो मे उन प्राप्रमो का 
{ मथ पचायती चदेसेमी होताथा! निचरते हुए परिव्राजक 
; इन ्र्रमो मे श्चा उरते ये । लोग उनके भोजन श्नादि का 
, भ्रयध पूर रूप से कर देते ये ! नित्य भ्रति लोग इन परिनाजको 

फे दशन करने कै लिये वदो जाते ये श्नौर दाशंनिक तथा धार्मिक 
विषयो पर्‌ इनके विचार सुनते ये ! यदि वह उसी समय श्रौर 
भी को परत्राजक टदरे होतेये, तो भराय शास्रार्थ भी चिढ 
जातां धा) वे पूं श्चतनता कै साथ अपने विचार मक्ट करतेथे। 
खी श्रौर पुत्प दोनो परिाजिका श्रौर परिन्नाजक दो सक्ते थे। 
भ्रवशित सखाय के प्रति इन लोगो मे फो विशेष प्रेम न था। 
उनमें से बहुना ने ते प्रचलिव धमे से श्खंतुष्र दोकर ही घर 
धाड छौदकर सन्यासाश्रम ग्रहण किया था, इसलिये वे प्रचलित 
धं का प्रतिपादन ओर समर्थस न करते थे । प्रचलित धमं 
श्लौ प्रचलित्त मरणली की चुचियो से असतु होने के कारण हीये 
लोग चारो तरफ इन स्था की बुराघ्योँ प्रकट करते थे प्रौर्‌ 
वरकालीन समाज की सुले तौर पर समालोचना करते 
भै। ये सर्वं साधारणमे प्रचलित धर्म की रोर अश्रद्धा तथा 
शअसतोप यन्न कर रदे ये श्रौर उर्फ विश्वासो की जड धीरे 
धीरे कमर करते जाते थे ! इस प्रकार मरचलित धरम की जड़ 


"स ना ' पिन ` ` क 
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हिलने लगी । इन परिराजकों ने धीरे धीरे नमे विचारय का वीज 
बोन के सिये कतेतर तैयार कर द्या था। पर श्रमी वीज'योनेः 
बाले की कमी थी, न्नर लोग उसी की प्रतीता कर रदे ये ¢ 
बुद्ध-जन्म के पहले प्राचीन उपनिपद्‌ भी लिखे जा चुके घे 
उपनिषदं के वननेवालो ने यह विचारने काप्यत्र किया थार 
सव जीवित तथा निर्जीव वस्तु एक दी सर्वव्यापी ईशर से. 
उत्पन्न हुई है चौरः वे सव एक ही सवेन्यापी श्रात्मा के त्रश हं । 
इन उपनिषदो मे क्म कीं श्रपेत्ता ज्ञान की प्रधानता रिया गद थी) 
उनमें ज्ञान के दवाय अज्ञान का नाश श्मोर मोह से निदरत्ति वतः 
लाई गद थी । उनमे पुनज॑न्म का भी च्रलुमान, किया ग्रा था \ 
शर्ञान, जीव के सुख-ढु स के कारण, परमात्मा की सत्ता च्रौर 
आत्मा-परमास्मा का संबध शमादि सव निपयों पर बहुत ही 
बुद्धिमत्ता के साथ गूढ विचार किया गथा था। वीरे धीरे छप 
निपदो का श्रलुशीलन्‌ करनेवालों की सख्या चढने लगी ।॥ उनमें 
प्रतिपादित विचारो का अध्ययन जौर मनन.दोने लगा! किसी 
ने उपनिषदों में ्दधैत वाद्‌ पाया, तो किसौ ने उनमे से विरशिषटा- 
दत निकाला । इसी तरह अनेक प्रकार फे मत-मतातरः हौ गये 
श्नौर भिन्न भिन्न शाखो का प्रादुभौव हा । वर्तमान पददुशैन उस 
समय के ्माचार्यो की व्याख्या हैँ । जिन वहत सी व्यास्यान्रो 
भं परस्पर अधिक विरोध न या, उने से वहुतों का नाश हो गया । 
कहा जाता दै कि पदले कम से कम ७८ भ्रकार के दार्शनिक सप्रदाय 
थे, पर मुख्य यदी छ थे] सिन्न भिन्न प्राचार्य सुष्टिके रहस्य 
का प्रवक्‌ एथक्‌ रूप केउदूघाटनं करते थे । पर इन सव से प्रवल 
दो तरह के सिद्धान्त धे । एक सिद्धान्त साख्य का था, जो अत्मा त्रौर 
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भ्रति मे मेद भानता था । दूस सिद्धान्त साख्य क विरुद्ध था। 
यदी दूसरा सिद्धान्ते विकसित रूप में वेदान्त फे नाम से चलित 
हमा थां । च्स्तु, बुद्धदेव क समय तक दाशैमिक विचार परिषक 
हो चके थे 1 पर चहुतेरे वेदान्ती, भिष्ठ, सन्यासी श्रौर परिाजक 
श्रासा, परमात्मा, माया श्रौर पछति सधी श्रुप्क चितरुडा-वाद 
मेही हृए्ये। 
इस तरसे बुद्ध के जन्म-समय मे (१) यत्त घौर चलिदान, 
{ २) हठयोग ओर तपस्या तथा (३) ज्ञान-मागे रौर दारोनिक 
विचार, ये तीन रय धारार्द वडी भवलतामे वह रही थी। 
पर सत्द फे नीचे श्रौर भी टुत सी चौरी दोटी घार्पं 
थी ! जैसे, टोनि-रोदफके का लोगो मे बहव रिवाज धा! 
सपै, दत्त आदि की पूजा तथा भूत-चुदैल श्रादि का मादाल्य भी 
काफी तौर पर फैला हा था। प्रर उस समय श्रसली अश, 
जो मनुष्य के सामने अनादिं कालसे चला धा र्दा, 
धदथाकिजोङ दुख इत ससारमे दै, उसका कारण क्या 
1 या्ञिकों ने इसक्रा उत्तर यद्‌ दिया था किं ससारमेदुख 
का कारण देवताच का कोप द । उन लोगों ने देवतामों को प्रसन्न 
करन का साधन पयु-यज्ञ स्थिर फिया था, क्योक्रि लोक मे देखा 
जाादहैकिजो मलुप्य रुष्ट दौ जाता है कड भा्थेना कले चौर 
भट ठेने से प्रसन्न हो जाता है । हठ योग ओर तपश्चरण फरने- 
वातो ने इस प्रभ का यद्‌ उत्तरया कि तपस्या से मयुप्य ्मपनी 
हृप्य को श्मपने वशा मे कर सक्ता, श्चौर इ्रियोंयो क्लमे 
करने से बह चित्त कौ शाति श्रयवा दुख से ह्ुटकारा पा सकद 
है! ज्ञानमार्गं का अनुसरण क्लेवालों ने इस भथ चछ उत्तर 


वौद्ध कालीन भारत र, 


ग्रह दिया कि ज्ञानक द्वारा श्रज्ञान का नाश करके मवुप्यदुखसे, 
सक्ति पासक्तादहै। परय तीनो उत्तर मलु्यों फ ्दयो को 
सतोप रौर शाति देने मे असमथं थे । उस समय समाजं मे सय 
से वडी ्रावर्यकता,सदानुमूतति, प्रम श्रौर दया की थी । समान 
मे नीरसता, नि्वयता अर शुष्क जान मागं का श्रचार हो रा' 
था । उस समय समाज को एक रसे वैय की आवश्यकता थी,जे 
उसके इस रोग की ठीक तरह से दवा करता । भगवान्‌, घुद्धदेव 
ने प्वतार लेकर समय की ्मावश्यकता को ठीक. तरह से 
समा, श्रौर तव अच्छी तरद्‌ सोच समफकर उन्दने दुनिया 
ोजो उपदेश दिया, श्रौर जो नई बात लोगो को वतला# 
वह्‌ यह्‌ थी कि जो लोग ससार मे धर्म-मामं पर चलना चाहते 
हयो च्रौर परोपकार तथा श्रातमोन्नति मे लगना चादते टो, जन्दं 
चादिए करि वे दयालु, सदाचारी रौर पवित्र-हदय बने । बुद्धके 
पटले लोगो का विश्वास था यत्तो मे, म॑त्ों मे, तपस्यामरो मे श्रौर 
शष्कं क्ञान-मागं मे । पर्‌ वुद्ध ने यज्ञ, म्र, कमे कार्ड श्मौर 
धमोभास की जगह लोगो को श्रपना अत करण शुद्ध करने की , 
शिक्षा ठी ! उन्होने लोगों को ीनों जीर दसो की भलाद करने, 
बुरा से वचने, सव से भाई की तरह सेह रखने श्रौर सदाचार 
तथा सचे ज्ञानके ह्यायादुखोसे द्ुटकारा पाने का उपदेश 
दिया । उनकी दृष्टि मे राह्मण ओर शद्ध, ऊच श्नौर नीच, अमीर 
श्मौर गरीव सव बरावर थे । उनके मत से सव ल्लोग पवित्र 
जीवन के दाया निवाण-पद्‌ प्राप्ठ कर सकते थे । ते सव को अपे 
इस धम का उपदेश देते थे । युद्ध भगवान्‌ की पित्र रित्ताच्रो 
का य्‌ प्रभाव दुध्रा कि छुं ही शताच्दियो मे वौद्ध धर्म 
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~) 


मौँगकर खाना, बन में रना, एक ही स्थान पर लगातार ग 
रहना, वाह्य नौर ्राभ्यन्तरिक शुद्धता रखना, रियो की हिंसा 
न करना, सत्य का पालन करना, किसी से ष्य न करना, सव 
पर्‌ द्या करना छीर सव के चमा करन, ये सव कर्मैव्यं परि- 
नाज के हैः" जैन यथो मे मी दूसरे शब्टों मे भिष्श्री फे यही 
फवैन्य दिये गये है । दस्से ्रक्टटै कि भिष्मं के नियम 
तथा उनके जीवन का कम महावीर खामी ने भी बाह्मण धमं 
सेदी महण फिया धा। 

जैनं धर्म फी पाचीनता--नहुव समय तक लोगों का यह्‌ 
चिश्ासथाकिलैन ध्म भीवौद्ध धमकी ही एक शाखा! 
लेखन, वेवर शौर विल्सन च्यादि युरोपीयं विद्वानों कामत श्रा 
फिजेन लोग बौद्ध ष्टी थे, जिन्दोने वीद्ध धर्म दोटकर उस धर्मे 
की एक अलग शासा वना ली थी । वौद्ध श्रौर सैन म्रयो त्तथा 
सिद्धातो मे चहुत छं समानता हे, शी से कदाचित्‌ श्न विद्वानों 
ने यह्‌ निश्चय फिया था कि जैन धमं वौद्ध धर्मकी ही एक शासा 
है) पर डाक्टर व्यूलर यौर डाक्टर जैकोषी न दो जमेन 
विद्वानों ने यैन भरथो फी सूव अच्छी तरद्‌ खोज करने ्नौर बौद्ध 
थसं 'तथा ब्रह्मण ,धर्मं के अथं से उनरी तुलना करने के चाद 
पूरी तरह से इस मत का खडन कर दिया है । जव यद सिद दी 
गया है कि जैन श्चौर बौद्ध दोनो धमे साथ ही साय घत्यन्न हुए 
ये च्मौर कई शवाच्धियो तक साय दही साथ प्रचलिते रहे। 
पर श्नन्त भ वौद्ध धर्म का तो भारतवपै मे लोप हो मया, मौर नैन 
धर्म रब तक्र यदो के इ भागो में प्रचलित दै । इ बिद्ानों 
क्तो यद्‌ भी मतै किं ञैन घम बौद्ध धर्म से भी पुराना है 1 


तीसरा अध्याय 
जैन धरै का प्राचीन इतिहास , 


जैन धर्म की स्थापना-दैसा के पूवं छटी शताच्दी के उत्त 
माग मे भारतवर्षं मे क नये नये धमो चनौर संप्रदायो का जन्म 
हा था। वौद्धप्रथोसेपता लगतादै करि बुद्धुके समयम्‌ 
भाय तिरसर सप्रदाय पेसे प्रचलित थे, जिनके सिद्धात बाह्मण 
फे विरुद्ध थे । जैन सादित्य से तो इससे भी ध्रधिक सप्रदायों का 
पता लगता है इनमे से कुच संप्रदाय कदाचित्‌ बुद्ध के भी पहले 
सेचलेश्रारदेथे। इन सप्रदायों म से वर्धमान महावीर का 
स्थापित किया ह्र जैन सप्रदाय भी एक ह । बुद्ध की तरदं 
महावीर ने भी वे्दो+यज्ञो श्नौर ब्राह्मणों की पवित्रता श्मौरः शरषठता 
काखडन करफे श्षपने धर्म का प्रचार करिया था। पर यह्‌ एकं 
विचित्र वातदहैःकिवुद्धकी तरद महावीरने भी भिष्ठु्मो के 
नियम तथा उनके जीवन का क्रम त्राह्मणो के घमं से ही रहर किया। 
स्मृतियों रौर धमे-शाखो में दुं का जीवन न्यच, गृहस्य, 
चानप्रस्थ सौर परिव्राजक इन चार श्याश्रमों में विभक्त दै । कौटि- 
सीय रथं शाख 8 मे परिव्राजक के कर्तव्यो का वर्णन इस प्रकार 
किया है--“ इद्रियो का दमन करना, सासारिक व्यवहारो कौ 
त्यागनाच्यपने पास घन न रखना, लोगों का सग न करना, भित्ता 








क नौरिसीय भय शाख, प० ८, ‡ 
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मोँगकर खाना, वनं में रहना, एक ही स्थान पर लगातारन 
रहना, नाच श्रौर ाभ्यन्तरिक्‌ शुद्धता रखना; प्राणियों की हस्प 
न करना, सत्य का पालन करना, किसी से द्या न करना, सव 
पर दया करना श्नौर सव को क्षमा करन ये सव करवैन्य परि- 
नाज के है} सैन मयो मे भी दूसरे शब्दं मेँ भिष्ु्ो कै यदी 
फसैन्य दिये गये है । इससे प्रकट है कि मिषु के नियम 
तथा उनके जीवन का कम महावीर खभी ने भी व्राह्मण धर्म 
सही म्रहण फियाया। 

जेन धर्म फी प्रायोनता--्हुत समय तकं लोगो का वह्‌ 
मिश्वास् था फिैन ध्म भीवौद्धधर्मकी ही एक शाखाषटै। 
लेख, वेवर सौर लिल्सन श्रादि युरोपीय विदधान कामतया 
कि जैन लोग चौद्ध दी ये, जिन्दनि बौद्ध धमे छौडकर उस धर्मं 
की एक श्ललग शाखा वना ली थी । वद्ध श्रौर जैन भयो तथा 
सिद्धां मे बहुत छु समानता दै, इसी से फदाचित्‌ इन िद्रानों 
ने यह्‌ निश्चय करिया था कि जेन धर्मं बौद्ध धर्मकी ष्ठी एक शासा 
है पर डाक्टर्‌ व्यूलर श्रौर डाक्टर जैकोवी इन दो जमेन 
निद्धानों मे चैन मर्थो की खूव श्रच्छी तरद्‌ खोज करने मौर वौद्र 
धमं तथा आयस्‌ धर्म फे प्रथो से उनकी चुलना करने क चाद्‌ 
पूरी तर से स मत का पडन कर दिया दै] अनव यद सिदधदो 
यया है फि जैन छौर धौद्ध दोनो धमं साथ ही साथ उत्पन्न हृष 
ये श्नौर फ शताच्दियो तक साय दी साथ भचलित रहे । 
पर श्यन्तमे वौद्ध घर्मं का तो भारतवरथं मे लोप हो गया, मौर जेन 
धर्म अव तक यदौ के इच भागों मे प्रचलित दै । इद विद्वानों 
कातो यद भी मतद कि ञैन ध्म बौद्ध घम से भी पुराना है 1 


वौद्ध-कालीन मारव. २८ 


{ 
जैन ध्म के चोचौसख तीर्थकर--साधारणत महावीर ही 
जैन धर्म ॐ वासविक संस्थापक मानि जाते है । पर जैन लोग 
अपने धर्म को अत्यन्त प्राचीनं वतलाते दै. । उनका कहना है कि 
महावीर ॐ पले तेईस तीथकर हौ चुके थे, जिन्दोने समय समय 
पर अवतार लेकर ससार के निर्वाण के लिये, सत्यं ध्म॑का 
प्रचार किया था। इनमे से प्रथम तीर्थकर का नाम ऋषपभदेव था! 
ऋपभदेव कव हुए, यह्‌ नदीं कदा जा सकता । जैन प्रथमे 
लिसादहफिवे करोडों वपं तक जीवित रहे! अतएव प्राचीन 
तीर्थकरो के वारेमे जैन मथो मे लिसी हुई › बातों पर विश्वास 
करना असभव है । जेन अथो ॐ अनुसार वाद्‌ के तीर्थकरों का 
जीवन-काल घटता गया, यदौ तक कि तेदेसते तीर्थकर पाश्नाथ 
का जीवन-काल केवल सौ वर्प माना गयाहै।! ,कहा जाताहै 
कि पावनाय महावीर स्वामी से फेवल ठाई सौ वर्ष पहले निवौण 
पठ को भाप हुये । महावीर चौवीसवे श्नौर अन्तिम तीथकर 
माने जतिदहैः। = 
तेईसचं तीर्थकर पाश्वनाध--डाक्टर जैकोबी तथा ` प्न्य 
विद्धानो कामतदहै कि पार््धनाय पेतिदासिक न्यक । इनं 
विद्धानेों के मत से पार्थं ही जैन धर्मं के वास्तविक सरथापक हँ । 
कदा जाता दहै किये महावीर के निवौण के ठाई सौ व॑ पूरव हुए 
ये, श्चतपएव उनका समय ई० पृ० अराठवीं शताब्दी निधित दता 
हैः। हम लोगो को पाच के जीवन की चटनाच्मो रौर उपो 
के वारे मे बहुत कम क्ञान.है ! भद्रवाहु छत्र जैन-कल्पसूत्र के एकं 
आध्याय सवर तीर्धकयो या जिनोकी जीवनी दी इद है, 
उसौमे पाश्येकी भी सन्नर्ठं जीवनी है । पर रेत्िदासिक दृष्ट 
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"से इस यथ की लिखी हुई वतिं सर्वया माननीय नदीं है, क्योकि 
जितने चीर्यषर हए है, उन सरे फी जीवनी इसमें प्राय एक ही 
शैली या ढग पर लिखी गै है} इस प्रन्य से परता लगता दै कि 
श्रन्य तीथेकरो की तरह पाच्यं भी इ्त्रियङ्न फेय) वे काशी 
के राजा श्रद्वसेन फै पुत्र ये ¡ उनकी भाता का नाम वामा चा) 
सीसं वर्पो तक गृहस्थी का सव सुख भोगकर शरीर श्रत में 
शछपना राज-पार छोडकर वे परिव्राजक हो गये ये! चौरासी 
दिनों तक ध्यान करने फ वाद्‌ वे पूणं न्नान को प्राप्न हुए } तमी 
से पै लगभग सन्तर वर्पो तक परमो रहत षद्‌ पर्‌ रहते हष 
सम्मेत पर्वत फ शिखर पर निचौण फो प्राप्न हुए । पाश्विनाथ फे 
धार्मिक सिद्धान्त भराय वही थे, जो वाद को महावीर स्वामी के 
हए { कहा जाता है कि पां पने श्लुयायियों को निम्न 
लिखित चार नियम पालन करने की शिता ठते ये-(१) भाणियों 
फी रिसा न करना, ( २) सत्यवोलना, (३) चोरी न करना, 
श्रौर ८ £ ) घन पास न रखना । महावीर मे पक पोच नियम 
न्रदचर्थ-पालन फे सवय में मी वनाया था } इसके सिवा पान्धै ने 
पने श्रनुयायियों को एकं च्यधोवद् शरोर एक उत्तरीय पहनने 
कीं प्रहुमति टी थो, पर महावीर श्चपने रियो को बिल्ल नमर 
रहते की निक्ता देते थे ! कदाचित्‌ श्राजकल के “ेतावर्‌" श्रीर्‌ 
सदिगयरः सैन समदाय प्रारभ मे क्रम से.पाचं खर महावीर कै 
ष्टी श्रठुयायी ये । 

सद्ाघीर स्वामी फी जीवनी--महावीर के जीवन की चट 
जामों का सचिप्न विवरण च्िखना सहज नहं है, क्योकि जैन 
कर्प-सृञ्च मे, जिसका उल्लेख उप्र किया गया है, महानीर स्वामी 


'दोद्ध-काल्लीन, भारत ३० 


की जीवनी अदिशयोक्तियो चौर करना से भरी इद है । यदि 
यह्‌ ग्रथ वासव मे भद्रवाह का रचा हा हो, यौर यदि भ्रव! 
३० पू० तीसरी शताब्दी के पहले फे दो, तो महावीर के सथ मे 
इस प्रथ की कुछ न ङं वाते देतिदासिक दृष्टि से अवश्य महव 
की है] इसके सिवा जैन धर्म के कई अन्य यथो मे भी कु 
वाक्य रेसे है, जिनसे महावीर फे जीवन की भिन्न भिन्न घटना 
के सबध मे अनेक बातों का पता लगता है । वौद्धग्रथो सेमी 
महावीर के वारे मे बहुत सी बालो का पता गा है । इन सत्र 
मथो के आधार पर महाबीर खामी की रकषिक्त जीवनी यँ दौ 
जाती है । 

प्राचीन विदेह राजाश्नों की, राजधानी वैशाली % समृद्ध 
नगरी थी । इस नगरी मे एक प्रकार का प्रजातत्र राञ्य था | दस 
श्रजांतत्र राज्य के चलानेवाले लिच्छवि लोग ये, जो “यजा” 
कहलाते थे । वैशाली के बाहर पास ही ड भाम ( वर्तमान 
चसुड नाम का गोव ) था । चहँ सिद्धार्थं नाम का एके धनाढ्यं 
श्मौर छलीन चन्निय रहता था] चद्‌ “ज्ञादकः” नाम फे चत्रियोका 
सुखिया था । उसकी रानी वैशाली के राजा चेटक की वहन 
यी श्रौर उसका नाम राजकुमारी व्रिशला था । चटक की पुत्री 
का विवाद मगध क राजा विचिसार से हुव्मां था । इस तरह से' 
सिद्धाथै का मगध के राज-घरने से भी घनिष्ट सवथ था! सिद्धां 
के एक पुरी श्रौर दो पुत्र हुए, जिनमे से दछटे का साम चर्ध॑मानं 








छ प्राचीन बेराती आजकल के मुततपपरपुर जिसे" बसा श्रौर वपी 
मक चाम दै। 


ह ) ८ 
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या । श्रागे चलकर वही मदावीर के नाम से भसिद्ध हुश्ना । जेन- 
कस्प-सू से पता सगता द कि महावीर जव पुप्पोत्तर नामक 
स्वगं सै जन्म लेने फ लिये उतरे, तव पै छषभदत्त नाम के राहाण 
खी पत्री देचानन्दाके गर्भम चये) ये दोनों ( जाह्यण श्रौर 
जाह्यणी ) भी कुडमाम मे ही रुदते थे ! पर इसके पदेले यह्‌ कमी 
ननदी दहृश्रायाकि किसी मदापुरूप ने ब्राह्मण कुल मे जन्म विया 
हो । श्रतएव शक्र (इन्द्र) ने उस महापुरुष को देवानदा के गर्भ 
से हटाकर त्रिशला फे ग्भ में रख दिया । यद्य यह्‌ क देना 
उचित जान . पठता है फि इस कथा को केवल श्वेतावरी अन 
मन्ते दै, दिगवरी लोग श्से नदीं मानते । दिगवरी नौर 
शधेताबरी सप्रदायो मे सत मेद की जो हुत सी बाते है, ऽनमे 
सेएक यह भी है । 

वधमान फे जन्म लेने पर राजा सिद्धाय के यद बड उत्सव 
मनाया गया } बडे होने पर न्द सव शाखो च्नौर कलान्रों की 
पूरौ शिक्ता दी गद! समय श्नाने पर. यशोदा नाम की एक 
राजछुमारी से उनका विवाह हुश्रा । स विवाह से वर्धमान को 
णक वन्या उतपन्न हुदै, जो धाद को जमालि से व्याही गै । जव 
वरधंमान ने “जिनः या “घर्दत"” की पदवी प्राप्त करके च्पना 
धर्म चलाया, तव जमालि ऋअषने सुर का रिप्य हव्या । सरी के 
कारण वाद को चैन घमं मे पहली चार मत-भेद यडा हष्मा। 
व्ंमान ने श्रपने भाता-पितां की श््यु के वाद्‌ श्यपने च्येष्ठ भ्राता 
नन्दिवर्थन फी श्रो लेकर, तीस वरप, घरवार घोढकर, मि्ु- 
श्रो का जीवन प्रह किया |. भिष्ु-सप्रदाय म्रदण दरसन के वाद 
वर्धमान ने बहुत उत्कट तपस्या करना ' भारम किया । . यदय तक 


॥ 


योड कालीन भारत र्‌ 


छि उन्होने लगातार तेरद सहने तक अपना चख मी नही वदला 
श्मीर सव रकार के कीडे मेढे उनके चदन पर रेगने लगे। इसे 
वाद्‌ उन्होने सव यख फक दिये श्रौर वे बिलकुल नग्न किनं 
लगे । निरतर ध्यान करने, पवित्रतापूर्वफ जीवन विताने श्रौर 
सवाने पीने फे कठिन से फटिनः नियमो का पालन करके ऽन्दोनि 
अपनी इन्द्रियो पर पूरणं विजय प्राप्त 'कर"ली । वे विना किसी 
ख्या के वनं में रदते ये अर एक स्थान से दूसरे स्थान की 
विचा करते थे ! कई वार चन पर वडे बडे अत्याचार किये 
गये, पर उन्टोनि धैयै श्रौर शाति को कभी हथ से न जाने दिया; 
चछर न पने उपर अत्याचार करनेवा्े से फभी देप ही किया । 
एक बार जव वे राजगृहं फे पास नालन्द्‌ में ये, तव गोसाल 
मसलिपुत्र नाम फे एक भिष्ु से उनका साक्तात्कार हा । इसके 
चाद छुद्धं वपो तक उसके साय महावीरः का बहुत चनिष्ठ सध 
र्टा\ चछ वर्पो तक दोनो एकं साथ रहते हुए बहुत कठोर 
सेपस्या करते रहे । पर इसके वाद्‌ किसी साधारण घातं पर 
गडा हो जाने के कारण महावीर से गोसाल अलग हो गया । 
लग हौकर उसने चरपना एक भिन्न सप्रदाय स्थापित किया 
मौर यहं "कहना भारभ किया कि नि वीर्थकर या श्वर्हत का पद्‌ 
भप्त कर लिया दै 1 इस प्रकार जव मदानीर तीर्थकर हुए, उसके 
षो वपे पदले दी गोसाल ने तीर्थकर दोनेका दावा कर दिया 
या 1 ' गोसाल का स्थापित किया हा सप्रदाय “गाजीषिक्र 
फे नाम से प्रसिद्ध ई 1, गोसाल केःसिद्धावों र विवाय फ षरे 
भे केवल ज्ञेन छीर वीद्ध अर्थो से दी पता लगता है । गोसाल या 
उखफे अलुधायी (त्राजीविक लोग) अपने -सिद्धातों श्नौर विचारो. 


३३ जेन श्वम का £तिहाख, 


के सवध भें कोई अथ नदी चीड गये है 1 जैन ब्रथो मे गोसाल फ 
सद्रध में बहुत क्षीं कटु शब्दो क्रा व्यवहार किया गया है । उनमे 
गोसाल के सवथ मे धूते, चक, श क श्रादि शच्ट कदे गये 
द । इससे परता चलता दै कि जेन श्रौर श्चजीविर्को मे वहत 
गहरा मतभेद था रौर इसी मतभेद फे कारण महावीर कै प्रभाव 
सो भरारभ मे वडा धका पर्चा! गोसाल का प्रधानं स्थान भावस्ती 
में एक छम्हार की दूकान मे था । यह दूकान दालादला नाम छी 
एक सी के अधिकारमे थी मालूम होता है किं गोसाल ने 
आवस्ती मे बड़ी भसिद्धि प्राप्तकरली यी। 

वारह्‌ वपो तक कठोर तप्‌ करने फे वाद्‌ तेरदवे वयं मदावीर 
ने षट सर्वो क्ञान या कैवस्य पद प्राप्त किया, जो दुख शौर 
सुख फे वधन से पूणं भोक्त प्रन करता है । उसी समय से महा 
चीर स्वामी “जिन” या “अर्हत कदलाने लगे । उस समयठनकी 
शयु, र्‌ वर्प की थौ । तभी से उन्दोनि रपे धमे का अचार 
प्रारभ किया श्यौर “निर्य नाम का एक संप्रदाय स्थापित किया 1 
श्माजकल “निर्य (वधन-रदित) फे स्थान पर “जैन (जिन के 
-रिष्य) शन्द्‌ का व्यवहार होता है 1 महावीर खामी स्वय “निर्मथः 
भिष्ठु भौर भज्ञाट" वश के थे, इससे उनके विरोधी बौद्ध लोग 
उन्दः “निर्मथ ज्ञावरपुत्र कदा करते थे । महावीर खामी ने तीय 
चर्षौ तक श्चपने धमं का प्रचार करते हण चनौर दूसरे धर्मवालो को 
-अपते धर म लाते हए "चारो शौर श्रमण किया । वेःविरेष करफे 
मगध मौर अग फे याज्यो मे, अरथौत्‌ उत्तरी श्नौर दक्षिणी विद्या 
मे, घूमते हए वयँ के सभी यहे वडे नगरों में गये ! वे अधिकतर 
दपा, मिथिल, श्रावस्ती चैशशली या राजगृह मे रहतेथे "वे 


यौद्ध-कालीन भारत ३४, 


चहुधा मगध फे राजा विंचिसार श्रौर श्रजातशघु ( करूणिकं ) से 
मिलते ये जैन प्रथो से पता चलता दहै कि उन्दोने मगधके 
उच से उव समाजो भे से वहत से लोगो को श्चपने घमं का श्तु 
यायी वनाया था ¡ जैन प्रथो फे ्रनुसार विविसार श्रौर अजात- 
शत्र महाबीर स्वामी के श्रनुयायी ये । पर बौद्ध प्रय भये दोनो 
राजा बुद्ध भगवान्‌ फे शिष्य कहे गये है ! मादस होता है कर 
दोना राजा महावीर शौर बुद्ध टन का समान श्राद्र करते थे।. 
महावीर स्वामी फा निर्राण--मदावीर स्वामी ने वहत्तरवप 
की उस्र में यह्‌ न्रर शरीर दछोडकर निवोण पद्‌ प्राप्न किया। 
उनका देहावसान पटने जिले के पावा नामक प्राचीन लग्‌ 
भे राज-दस्तिपाल के एक लेखक के घर मे हु था। इस स्थान" 
पर अव भी सदसो ,जैन यात्री दशन के लिये जाते है। जैन 
श्रथो के श्रलुसार महावीर का निवौण विक्रमी सवत्‌ के ४५७० 
चप पहले श्र्थात्‌ ३० पू० ५२७ मे हमा था । पर्‌ महावीर का 
निर्वाण-फ्रल ई० पू० ५२७ व्यं मानने मे एकं चंडी श्यडचन यः , 
पडती है कि महावीर ओरौर बुद्ध समकालीन नही स्दे। 
तएव चौद्ध मथो का यह लिखना मिथ्या हो जाता दै कि बुद्ध" 
मरौर सावर टोनों समकालीन थे । इस वात से प्राय समी 
सहमत द ,कि बुद्ध भगवान्‌ का निर्वाण ई० पू० ४८० श्मौर ४८५ 
के वीच किसी समय हरा । महावीर का नि्ोए-काल ई० पू ०५२७ 
चपं मानने से महावीर श्चौर बुद्ध दोनो फे निवौण-काल मे ५० 
वर्यो का न्तर पड जाता है । पर वौद्ध श्चौर जैन दोन ही भरथो 
से पता चलतादै कि महावीर शौर बुद्ध दोनो अजातराघर 
(णिक) के समकालीन ये । यदि महावीर का निर्वाण-काल ई 
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पूत ५२७ माना जाय) तो फिर महावीर श्रजातरशत्रु के सम~ 
कालीन नदी हो सकते। श्यतएव महावीर का नितौण-काल ६० पू० 
५२७ नहीं माना जा सकता ¡ डा० जैकोनी महाशय ने प्रसिद्ध 
सैन मकार दैमचद्र के च्धार पर यद्‌ निश्चय कियादहैकरि 
महावीर का, निवौण ई० पू० ४६७ के लगमग हृत्रा# । संभवत. 
सैकोवी महाशय का यह्‌ सत छीक है, अतएव दस भय से हस 
यही मत स्वीकृत क्ते है 1 ॥ 

जेन धमे कै सिद्धति --चौद्ध धमे की तरह जैन धर्म भी 
भिश्च का एक संप्रदाय है । जौद्धो की तरह जैन भी जीव-हिंसा 
नही कसते । कद वातो मे तोषे वोद्धोसेमीवढ गयेरै, रौर 
छलका मत है किं केवल पशुच्रौ श्रौर वृन्त में दी नही, वत्कि 
अग्नि, जल, वायु श्चौर ध्र्वी के परमाणुश्मो मे भी जीव दै | 
वौद्धों की तरद्‌ जैन लोग भी वेद को प्रमाण नदी मानते । वे कमं 
श्रौर नि्वण फै सिद्धात को खीरुत करते है रौर श्रात्माके 
पुनजेन्म मे बिग्वाख रते है । वे लोग चौवीस तीर्थकरो कौ 
मानते है। , 

सैनियो फे पवित्र भरथो श्रथात्‌ व्रागमोके सतत भागर्हैः 
जिनमे से शग सवस प्रधान साग! रग ग्यारह, जिनमे 
से ५अआचाराग- स्न" मे जैन भिष्ठुयो के श्याचरण-मवधी नियम 
श्रौर “उपासक दशा-सूच्र मे सैन उपासको के श्राचरणे सवधी 
नियम व्यि गये ङे ¦ 


४ (पातत साथ ण पत्‌, 9 1 द 0०पृद०६ चत्‌, 
‡ॐ 356 ग 
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श्वेतां शरीर दिगंबर संपदाय-जैन म्रथो से पता लगता टै 
कि'मदाचीर के निव कै दौ शताब्दी वाद्‌ मगघ मेँ वद अकत, 
पडाथा। उस सकय मगधमे चद्रगुप्त मौयं का राज्यया। 
अकाल फे कारण जैन कल्पसूत्र के रचयिता भद्रवाहु, जो उष 
समय जैन समाज के प्रसिद्ध अगु थे, अपने शिष्यो श्रौर 
साधियोको लेकर मगध से 'कनौटक -चले गये 1, वहु 
सेजैनमगधद्ीमे रह गये ये श्रौर नके नेवा स्थूलम्‌ 
थे। जो जैन चले गये ये, वे प्रकाल दूर होने पर फिर मगध को 
लौट ्राये । पर इस बीच में जो लोग कनीटक चले गये ये, छनकी 
च्मौर जो लोग मगध सें रह्‌ गये थे, उनकी चाल ठाल मे बहु 
अन्तर न पड.गया था! मगध के जैने रेत वच्ञ पटने लगे थ; 
प्र कनाटकवाले जैन अव तक ,नम्न रदने की प्राचीन रीति पके 
हष ये । इस प्रकार वे ठोनो क्रम से श्ेतांवर श्रौर दिगवर, कहलाते 
लगे ! कहा जाता है कि ये दोनो सम्रदाय तिम यार सन्‌ ५९ 
या ८२ शसवी मे श्रलग हए । जिस समय दिगंवर लोग कनौटक 
मे ये, उस समथ श्वेतावसों ने पने धर्म-ग्रथो का सप्रह्‌ कर 
उनका निणेय किया । प्र श्वेतावसं ने जो धर्स-मथ एकत्र किये थे 
छन्द दिगस ने सीरत नहीं किया । छुद्‌,समय मेँ श्वेतायरों के 
धर्म-मथ वितर वितर द्यो गये नैर उनफरे छुक्र हो जने काडर 
इध्मा । श्रतएव वे सन्‌ ४५४ या ४६७ दैसवी मे बही (राज- 
रात) की समामे लिपि वद्ध क्रिये गये । इस समा मे जैन धर्म 
मर्यो का उस रूप भँ सप्रद क्रिया गया, जिस रूप में हम श्राज 
-उन्देपाते है । इन घटनाश्नों श्रौर कथानरों के श्रतिरिक्त 
मधुरा में वहत से जैन शिलालेख भी मिले दै, जिनमे से अधिकतर 


३७ जैन धर्म का दतिदास 


छुपण राजा कनिष्क के समय के तथा उसके वाद्‌ के है । इन 
शिलालेखों से पता लगता है कि शवेतावर सप्रदाय शसा की प्रथम 
शताच्दी मे वियमान था 1 = 
ईसवी सम के वाद्‌ जेन धमं की स्थिति-दसवी सन्‌ के वादका 
सैन धर्म का प्राचीन इतिहास ्रधकार में पडा हु है 1 उस समय 
के इतिष्टास पर यदि कोरे प्रकाशं पडता है, तो चष केवल मधुरा 
के शिला-लेसो से । उनसे सैन धमै की भिन्न भिन्न शयाच्यो श्यौर 
सप्रदायो का कुच कु पता लगता है, श्रौर उनसे जैन धर्म की 
जौ अवस्था सूचित होती है, वही अमी तक वियमानष्ै। हौ; 
इन धीस शताच्वियो मे उन  सप्रदा्यो के नाम श्रौर बाहरी 
रूप कदाचित. बहुत शुच वदल गये है । इन शिलालेस्पे मे 
उने गृहस्थ उपासको शरीर उपासिकायं के नाम भी मिलते दै, 
जिन्दोने भिन्न भिन्न समयं मे भिक्षु चौर भिघ्युनियो को दान 
देकर जैनं के भिश्चु-सभ्रदाय को जीवित सक्या धा 1 इसके मिवा 
रीन लोग सदा सै अपनी पुरानी भयाश्नों पर तने दद रहे है मौर 
किसी प्रकार के परिवतन से इतने भागते रहे है किजेन धमेके 
मोटे मोटे सिद्धात श्वेतावये श्ौर दिग॑वरो के प्रलय अलग होने 
के समय ससे ये, वैसे दी भाय- श्रव भी चन्त जा रहै है । कटा 
चित्‌ इसी से अव भी जैन धम वना हु है, जव कि यौद्ध धर्म 
का प्रपनी जन्म-मूमि से विल्ङ्कल लोप हो गया ई 1 


॥ 


चोथा अध्याय ` 
गौतम बुद्ध की जीवनी 


| 
द्ध का जन्म-गौतम बुद्ध का जन्म कव हश्मा तथा उने 
-नि्वण का समय क्या है, यह्‌ निश्चित रूप से नदीं कदाजा 
सकता। डाक्टर पलीट तथा अन्य विद्धानो ने युद्ध का निवौएकात 
सा के पूर्व ४८७ वर्थ माना है । निवौण के समय बुद्ध श्स्ती का 
फे थे, अतएव बुद्ध का जन्म-काल ईसा के ५६७ वपे पूचनिश्िः 
होता है। कदय जाता है कि रतिम वार जन्म लेने फे पहले वुद 
भगवान्‌ प्राय ५५० वार पञ्यु, परती तथा मनुष्य के रूप म जना 
ले चुफेथे। बुद्ध फे इन जन्मों कादह्याल उन कथाच्रोमे दिया 
है, जो “जातक” क के नाम से प्रचलित हैँ । अतिम वार जन 
लेने फे पूरं बुद्ध भगवान्‌ “तपित नाम के खग मेँ देव के पु 
मे निवास करतेथे। जव इस प्रध्वी पर उनके पुनजेन्म का 
समय समीप श्राया, तव वे वहुत दिनो तक यह्‌ विचार कसते र 
कि कौन मलुप्य रेसा योग्य ह ! जिस यहो टम जन्स ले । चत 
मे उन्होने निश्चय किया कि शाक्य बश के राजा शरुदधोद्न की 
पती मायादेवी के गभे मे जन्म लेना चाहिए । इस निन्य के 
श्रलुसार बुद्ध ने “वुपितः" स्वग से उतरकर शाक्यो की राज 
धानी कपिल वस्तु मे--जी नेपाल की तरा मे है-मायादिवी फे 








क दिन्दीर्मे श्नं फी कुद चुनी हई कथादे “नार कथामाला" के नामसे 
माद्ष्यरशमाला कार्यालय, काशी द्वारा कारित हृ९ ६ १ --प्रकारक । 


२९ युद्ध की _जीवनीः 


गर्भ मे शेत सती फे रूप में प्रवेश फिय्‌ ! जव प्रसव काल समीप 
श्राया, तव मायादेवी ने राजा से ्रपने सैके जाने ॐ दच्च प्रकट 
फी! जव वे यजा की श्राक्ञा लेकर श्चपने नैके जा रदी थी, तव 
रास्ते मँ “विनी” नामक उपवन मे न्दे प्रसव-बेदना हु श्रौर 
वै एक “शालः के बृ्ठ की डाल पकडफर खडी दयो रई" ! खडे 
¦ होतेष्टी मायाकी कोस से बुद्ध भगवान्‌ का जन्मदौ गया! 
१ जन्म कै पचि दिन राज-पुरोदित विश्वाभितरने षस शिद्क 
† नाम सिद्धार्थं एक्ां। पर बुद्ध फे सोत्र का नाम भौतम था? 
१ इमकी माता मायादेवी इनफे जन्म के सातवे ही दिनि खगवातिनी 
¦ हुई , इसलिये इनकी मौसी तथा चिमाता प्रजावती ते इनका 
1 पालन-पोयण फिया । कहते हैँ कि जिस दिन बुद्ध ने श्रवतार 
{ लिया, उसी दिन उनकी भावी पत्नी ध्यशोधरा”, उनके सारथि 
1 “छन्दक, उनके घोडे कण्ठक तथा उनके भ्रधान रिप्य 
1 श््ानन्द्‌ ने भी जन्म-महणे किया था । यद भी कहा जाता टै 
। कि ये सव बुद्ध के पूवं जन्मो मे, भिन्नभिन्न रूपों भे, उने साय 
{ रह्‌ चुके ये । 
ˆ “छम्बिनी" उपवन से वृद्ध बडी धूम घाम के साय कपिल- 
॥ वस्तु मे लाये गये मौर ज्योतिपियों ने जम्म-पन धनाकरं फलाणल 
कहना शुरू किया । कोई ज्योतिषी कहता कि यद वालक चक्र 
। वर्ती सम्राट्‌ दोगा । कोड कहता कि यद्‌ “सम्यष्‌ सवद" हो- 
कर संसार का वद्धार करेगा! जो चिद इस वालक फे शरीर 
' पर थे, उनसे दोनों हौ वति दो सकती थी, क्योकि चव्रधतीं राजा 
श्नौर बुद्ध फे चिद पाय णकद्टीसे दोते दै! तनेमे योग 
शक्ति से यह्‌ जानरूर कि बुद्ध ने कपिलवस्तु मेँ श्पवार लिया 


दौद्ध फालीन भारत ४९ 


है, ऋषि श्रसित उनके द्धन के लिये राये श्चौर मव्ष्यद्ाणी 
की कि यद्‌ बालक एक दिन बुद्ध होमा । राजा ,श्द्धोदन को 

इस वात का विन्धास न हुच्मा फि यह राज्छेमार रा्न-पाट श्रौर 

धन यैभव दछोडकर एक तपस्वी का जीवन पसद करेगा } तथापि 

राजकुमार को ससार में लिघ्र रखने के लिये उन्दोनि दर भकार ॐ. 
भग-विलास की सामी उसके लिये इकट्री की, जिसे राज" 

कुमार का मन वैराग्य की शरोर कभी प्रवृत्ती नदो! जव 

राजा ने ऋषि रसित से पूषा कि किन कारणो से राजछुमार ॐ, 
मन मे राज्य की शरोर से वैराग्य उत्पन्न दोगा, तव पि ने का, 
कि चार वाते इस वैराग्य का कारण होगी-(१) एकबद्ध 

मनुष्य, ( २) एक रोगी मदुष्य, ( ३) एक यतक तथा (४) एक 

भिष्ठ 1 अतएव याजा ने इस वात कौ वदी चौकसी ,ख्सी कि 

ये चारो चीं राजकुमार की श्बोँपों के सामने न रान पावें । 


बद्र का निचाह ओर वैराम्योतपन्ति 


जव कुमार विधा समाप्त कर चुके, तव राजा शद्धोदन ने 
शुकुल मे जाकर उनका समावतेन सस्कार कराया श्रौर गुरं 
विश्वामित्र को प्रचुर.दकषिणा दी। नतर बडे गाजे-वाजे के 
साथ कुमार सिद्वा कपिलवस्तु लाये गये । वे एकात-परेमी थे 
अर खेल-कूद, आमोद्‌-्मोद शादि मे बहुत सम्मिलित न 
हेते थे) वे सदा ष्य्रानमे मप्नरहा करते ये रौर यदी सोचा 
करते थे कि मनुष्य त्रिबिध तायो से किस तरह छुटकारा पा 
सकता है । राजा डुद्धोदन कुमार की यह्‌ दशा उेख मपि असित 
के वचने का स्मरण करके वहत घवराये, श्नौर जव अन्य प्रकार 


१ ` बुद्ध की जीवनी 


से कुमार क्रा मन वैराग्य की शरोर से हटता न देखा, तय छन्दनि 
न्दे विवाह्‌-बधन मे जकडने श्ल मनसूचा' वोधा । 
सोलह वपं फी उस्न में राजकुमार का विवाद पडोस फे 
¦ कोलिय वश की रजछमारी यशोधरा से कर दिया गयां 1 राज- 
। कुमार सदा महलो फे च्रठर रज्ये जते ये; वयोकि उनकै पिता 
। को यह भनिप्यदु-बाणी याद थी कि राजकुमार रोज्य त्यागकर 
वैराग्य ब्रहण॒ करेगे । जव राजकुमार उन्तीस वषं कै हुए, तव ठैनी 
` मरेरणा से उन्दने श्रत सारथी को सैर के शिये मलों के बाहर 
। ए ले चलने को कहा । जव वे रथ पर चटकर महल के वाहुरः 
। जा रहै थे, तव देवताश्मो ने उनके सन को वैराग्य की शरोर प्रदत्त 
कृरने के लिगे एक बहुत ही जीणकाय बहे मदुप्य को उनफे 
सामने,भेजा । राजकुमार ने स्थ हौँकनेवाले से पूल्ा--“यह्‌ 
कौन ह १” सारथी ने उत्तर दिया--“यह षृद्ध मलुप्य है । हर 
एक प्राणी को एक न एक दिन णसा ही दोना पडता ह 1" यह्‌ 
यात सुनकर राजकुमार के मन मेँ ससारखुस के प्रति त्यत 
ग्लानि उत्पन्न हृ ! वदी से बे मदल मेँ लौट राये । इसी तरह 
{ दूसरे ओर तीसरे दिन एक रोगी श्नौर एक सुरदा राजङ्मार को 
। दिला दिया । राजकुमार ने उसी तरह सारथी से प्रश्न किया, 
। जिसके उत्तर भे उसने राजकुमार को जो नात उन दोनों के 
† सवध मे कदी, उससे राजङ्पार के सने मे श्रौर भी वैराग्य बढा] “ 
{ चौथी यार, जव वे उपवन फो जा रहै थे, रास्ते मे उन्दे ए्क 
| कापाय च्तर-धारी भिष्ठु दिखलादे पडा 1 जव उन्दने सारथी से 
पा कि यह फोन है, तव उसने कहा कि यह मिषु दै, जो 
(सासारिक खख शौर पेश को स्यागकर्‌ केवल्‌ भिना से.श्रपना 
र 


कक "ज 


धीद्ध-कालीन भारत ` र 


उदर-पालन करता हुश्रा ससार के उपकार में जीवन व्यतीत 
कर रहा ह । उसी समय राजकुमार के मन मे ससार का त्याग 
करके भिंश्षु वनने की प्रबल कामना जाप्रत हुई । 


। राहुर का जन्म 


ङुमार ॐ अदासमे "वष राजकुमारी, यशोधरा गर्भवती हई 
रौर उनके गभे से यथा समय राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हश्रा। 
उन्दी दिनों उने मन मेँ सन्यास भहण करने का विचार प्रवत 
हो रहा था । छछपि-ऋऋछण तथा देव-छण से तो कुमार पहले दी 
उकण ह्यो चुके थे, पुत्रोत्यत्ति का समाचार सुनकर उन्हाग 
पने को पितरू-ऋए से भी सक्त सममा । ध्यव वे तीनों - छण 
से युक्त होकर श्रपने आप को भोक्त पदं का अधिकारी सममत 
से । इस विचार फे उठते ही उनके मुख पर सोल कलाशरां 
सेपू श्रानद्-रूपी इदु 'का उद्य हुता, किंतु तत्काल ष 
पुत्रोरपत्ति से उत्पन्न राग ने उनके वैराग्य से उत्पन्न श्रानदं पर 
श्माक्रमण किया "नौर उनका सारा मानसिक खख अतधौन दी 
गया । छरतएव उनके मन में श्चाया कि यह्‌ पुत्र राहु दै, जिसे 
मेरे आनद-च॑द्र कों थस लिया । इसी से उन्दोनि उसका नाम 
राहुल र्या - , , ` ॥ 


भ 


„ महाभिनिष्कमण (गृह-त्याम) , 
उस रात्रि को बुद्ध अपनी स्त्री को एकः वार देखने के लिये 

गये । वदँ उन्होने जगमगाते हुए दीपक के प्रकाशा मे बडे सुसं 

का ष्टश्य देखा । उनको युवा पत्नी चारो श्रोर सूल से धिरी ह 


न्दे बुद्ध की जीत्रनी 


पडी थी रौर उसका एक हाथ वे फे सिर प्र थाः। उनके 
दवय सें घडी अभिलापा उटी कि सव सासारिक सुखो को द्मे 
के पहले अत्तिम वार शयने वच्ये को अपनो गोदमेंजञे, परु 
फेसा करते से रुक गये । यह्‌ सोचकर फि कदाचित्‌ वे क्री 
माता जाम जाय चौर उस प्रियतमा की प्रार्थना कदाचित्‌ मरा 
हृद्य हिता टे श्नौर मरे सकत्प मे वाधा खाल ३, वे बँ से चुप- 
चाप निकल गये । । उसी एक क्षण मे, उसी रात्री के श्रषकार 
में उन्दने सदा फे लिये श्रपने धन, सम्मान श्रौर श्रधिक्छर, 
अपनी ऊँची सर्याग श्रौर अपने ^“राजङ्घमार” नामको, श्नौर 
'सव से वढकर अपनी प्यारी पत्नी की प्रीति श्नौरउसकी गोदरमे 
-सोये हए सुक्कमार वै फे सेह को तिलाजलि दे दी ! श्राधी रत्त 
के समय उन्दोने '“छद्क" निक सेवक से ५कटठकः” नामक 
श्च माकर श्रौर उख पर सवार होकर पू दिशा का राख 
 शलिया। माग मे घने जगलो, सुनखान मैदानो अौर श्चनेके 
` श्ौटे मोरे नदी-नालेा फो पार करके ते कोलिय राज्य मे पहुचे 
श्र बरदा घे छननामाए नदी फे किनारे गये ! बयः उन्डोनि पने 
शरोर पर टो एक साधारण वसे रखकर शेप वसखरामूप्रण तथा 
| छश्च चछदरक को ठेकर उसे दठ-पू्वेक कपिलवस्पु को वापर 
भेज द्विया । फिर उन्दने तलयार मे पनी शिख कोट डाली 
खर श्यागे चलकर अपने वहुमूल्य वलं के बदले मे साधारण 
वख से ल्लिये ! उन्दनि दक फे दारा श्रपने पिताको कटला 
| भजा किमे “बुद्ध पदं प्राप्न करके कपिलवस्तु मे किर श्राप 
| दशन कर्सैगा] अनरे वियोग में शोक-बिद्ल राज-परिवार 
¦ न पीदकर दसी वचन के सहरि किसी भकार्‌ बैठ गदा । 


दौद्ध-कालीन भारत ४४ 


बुद्ध की तपस्या 


गौतम सिद्धार्थं वैशाली पर्ुयकर आलार कालाम नामय 
पडित्त फे ब्रह्मचयाश्रम मे गये, जहो तीने सौ व्रह्मचारी वि्याध्य 
करते थे 1 इसी पडित से गौतम ने ह्मचयौश्रम की दीक्ता रहए 
की, पर उनरी शिष्ठा से गौतम की आत्मा को शाति न्रा 
ह । अतएव ्रालार कालाम की श्याज्ञा लेकर उन्दोने राजग 
की शरोर प्रस्थान किया । राजगृह मे महाराज विविसार ने गौतः 
को भिक्ता दी रौर उने रूप, यौवन तथा शुरो को देक 
शमपना भारौ मगध राज्य उन्दे अपित करना चाहा } पर बुद्ध ; 
उत्तर दिया फि यदि मुक राज्य जैसे क्षरट-भरुर पदाथं की लालः 
होती, सो मेँ अपने पिता ही करा राज्य क्यो दधोडता। यद्ट॒॒सुम 
कर राजा लन्नित हु श्चौर चुद्धल घराप्र करने पर गौतम प 
अपने यदो प्राने का निमच्रण देकर महल कों चला गया । इ 
समय राजगृह मे रुद्रक नाम फे एक प्रसिद्ध दानिक रहते 
जिनके श्रम मे सात्त सौ ब्रह्मचारी श्रध्ययन करते थे । कः 
दिनो त्क बुद्ध ने द्रक फे यद रहकर उनसे रिक्ता प्राप्त की 
४९ उनकी शिक्त से भी चुद्ध को उस मिवोण का मामं न मितं 
जिसे ये ग्राप्त करना चाहते थे ) अतएव सुट्रक क्री श्यान्नारलकं 
वे रौर श्रागे वदे! इस आश्रमके पाँच भिश्ु भी ज्ञान दं 
, खोज मे गौतम कै साथ हो लिये । ये ददो मदात्मा भिका परह 
कसते हए कड दिनो मेँ गया पहुचे । वँ मौतम ने सोचा ठ 
खव से पहले लारीरिकृ शुद्धता , फे लिये तपस्या करमा श्रावश्यः 
है, कर्योफि पिना इसके चित्त शुद्ध नदी हो सकता | इस विच 


ी 


५५ + युद्ध की जीवनी 


से वे तप्य के योग्य स्थाने दूढनेश्लगे, -गौर्‌ वरह से थोडी दूर 
पर उरविल्व नामक प्राम निरजना नदी कै किनारे एक 
उपयुक्तं स्थान पाकर वही घोर तपञ्चयामें लीन हौ गये। 
ह्लं वर्पो तकं चै तपस्या करते रहै । पर जव उन्होनि देखा फि 
मामूली तपस्या से छद नदी होता, तव उन्दोमे कठोर से कठोर 
व्रत छौर उपवास करना श्नारम किया  यहौँतक मरि वे दिन में 
सिफ एक दाना चावल का खाकर रहने लगे 1 इससे वे सकर 
कीश दीं गये श्नौर फेसे वलदहीन हुए कि एक वार थोडे ही परिप्रम 
से मूनिछित होकर भिर पडे । 


मर्‌ कारजक्रमण अर्‌ बुद्ध-पद्‌ क प्त 


जव शुद्ध ते देखा कि बत तया उपवासं करते से शनौर शरीर 
को कष्ट देने से आत्मिक ज्ञान नदी हो सकता, तव ये पयत्‌ 
मोजन कर्मे लये { इससे पौव सिष्ु, जये उनके साथ रदते यै, 
उनको छौडकर सारनाथ चले ग्वे श्रौर वं रहने लगे ! बुद्ध 
छयत्मिक ज्ञान के लिये बुद्ध गया गये ! जच वे धवोधिटर की 
श्रोरजा रटे ये) तव रास्ते, उन्दँं सखस्तिक नाम का एक 
सियारा भिला 1 उसमे न्दे छद घास भेट की । युद्ध नेघासषी 
चह भेट सीरत करली ! फिर वै पीपलकफे एक त्ते नीचे 
{ जे वाद्‌ मे ध्वोधिन्ुक्तः के नाम सते प्रसिद्ध हसा ) वह्‌ घातं 
वि्धकर उस पर वैढ गये श्चौर ध्यान करने लगे ! जव बुद्ध उस 
योधिन्यत्त फ नीचे करे हुए समायिस्थ ये शौर बुद्ध-पद प्रा 
करने को भे, तव “मार” ( कामदेव ) चहुव उरा ¡ चौद्ध घम में 
ममार चा वही पद्‌ है, जो ईसा धरम भें हतान फा दै । उसने 


याद्ध-कालीन भारत ४६ 


सोचा कि यदि इसे!बुद्ध-पदं श्राप हो गया, तो केवल यही मसारं 
से सुक्त न हो जायगा, किंतु यह अनत प्राणियो के लियं निर्बण 
का द्वार सोल देगा । फिर हमारा राज्य काँ रहेगा ? यह्‌ सोच- 
कर उसने बुद्ध को अनेक प्रकार े लालच दयि, यह तक कि 
उसने श्रपती लञकियोको भी बुद्ध के सामने, उन्दे श्रये वश 
भे करने फे लिये, भेजा । क्ति युद्ध पर उनका कुदं मी श्रसर 
न हच्रा । तव मार ने ्यपनी सेना को बुद्ध पर श्ामण के 
की श्राज्ञा दी, जिसमे बुद्ध पना श्रासन छोडकर भाग 
ज्ये । इस पर बुद्ध ने ष्थ्वी को द्टकर शपथ की कि यदि मे 
पूवं जन्मो के पुर्य-का्यो से इस आसन पर मेरा अधिकार हो, 
सो प्रथ्वी मेरी ्ओरसे शस यात की सारिणी हो। चुद्धशी 
इस सुद्रा को ““भूमिस्परो-खदरा" कहते है ! वुद्ध फे णसा कहने 
पर थ्वी ने गरजकर ्रपनी खवीकृति दी । दस पर मार श्नौरः 
उसकी सेना दोनो हारकर भाग गये । इसी फे दूसरे दिन युद्ध 
कों उस सत्य-क्ञान का प्रकाश दिखाई दिया, जिससे वे “योधिसल" ' 
से “बुद्ध पद्वी को प्राप्त हुए 1 


बुद्ध का पूथुम उपदेश 
“सम्यक्‌ सुद्ध" पद्‌ को प्राप्न होने पर वुद्ध सोचने लगे कि , 
दम पहले किसे श्चपने धम कां उपदेश करे । उनका भ्यान उन 
पोच भिष्ो की श्चोर गया,जो उन पर श्रविन्ास करके उनका 
साथ छोडकर चले गये थे] पने ध्यान-चल से यहु जानकर 
क्वे इस समय खगदाव ( सारनाथ, बनारस ) मे है, बुद्ध वी 
गये चौर पहली वार उन्दे पने धम का उपदेश वथा । यही 


1 


1 युध की जोवनी 


। 
पोंचो बुद्ध के पष्टते शिष्य हुए । बुद्ध के जीवन की यह घटना 
“धरमेचक्रम्रव्वनः के नाम से प्रसिद्ध ह, श्रधौत्‌ बुद्ध ने पहली 
वार सारनाय मे श्रपने घ का पहिया चलाया था श्नौर वौदध धम 
का प्रचारवही से प्रारभ हुत्राथा! बुद्धे भरथम उपदेश 
का साराश नीचे लिखा जाता है। 

“हे भिन्नो, दो पेसी वततः जो उन सलुष्यो कोन 
करनी चारि, जिन्देनि ससार त्याग दिया है, अर्थात्‌ एक तो 
अन्‌ वस्तु की दत्‌ न डालनी चादिए, जो मनोविकार शरीर 
विरेपत्त कामासक्ति से उत्पन्न हेतीरहै, क्योकि यह नीच, मिथ्या, 
अयोग्य नौर हानिकर मार्ग है ! यह माम॑ केवल ससारी मद्यो 
के योम्य ह । श्नौर दूसरे उन्दः अनेक दूरी तयस्य म नदीं 
करनी चादि क्योकि वे टु सदायी, योग्य श्नौर हानिकरं । हे 
भिश्ुश्नो, श्न दोनों बातों को घोडकर ष्क बीच का मागे दै, जो 
नेत्रो को सोलता छरीर ज्ञान ठेवा है । उससे मन की.शाति, उश्वतम 
ज्ञान श्रौर पृं प्रकाश श्रयोत्‌ निबौण प्राप्त होता द 

इसके उपरात्त बुद्ध ने उन्हे दुख, उसे कारण, उसके 
नार श्रौर उसका नाशः करने फे मार्ग के सययमे श्रनेक वाति 
चतलाईं } जिस माम का वर्ण॑न बुद्ध ने या, उसमें ये श्राठ वाते 
है--यथा्थं विश्वास, यथार्थं उदेश, यथां मापण, यथायं 
काये, यथार्थं जीवन, यथार्थउयोग, यथाथ मन स्थिति श्रौर यथाय 
ध्यान । श्रौर इसी को अद्रागिक सग्गा(शरष्ठागिक मामे) केह । 

इन पौव भिष्मं को पने धरम में दोचित करके मह्यस्य 
चद्ध ने ैतालिस यपं तक सारे उत्तरी मागत मे इधर उधर भमण 
करके वौद्ध सतत का अचार्‌ किया। वे केवल चातुमोस्यमें 


¢ ॥ 


दौद्ध कालीन भारत ४८ 


प्राय एक स्थान पर रहते थे श्रौर शेप भासो में भ्रमण क्या, 
करते थे । * 


बुद्ध का प्रथम शिष्य 


उनका पहला गृहस्थ शिष्य काशी के धनाय सेठ का पुत्र यश ' 
हृ । युस श्रौर सप्ति की गोदमेंपले हुए इस युवक 
कै धर्म-परिवर्तेन का वृत्तात उर्लेखनीय दहै । उसके तीन 
महल य--एक जाड फे लिये, दसरा गर्मी के लिये चौर 
सीससा बरसात फे लिये । एक दिन रात को नींद से जागकर उसने 
कमरे मे गायिकाश्नो को सोते हए पाया रौर उनके वस्म, वारं 
तथा गाने के साजों को छिन्न भिन्न देखा । इस युवक ने, जो सु 
फे जीर्वनसे कप्त हो चुका थ, अपने सामने जो कठं देखा, 
उससे उसे बहुत धृणा हुई श्नौर गहरे विचार मे पडकर उसने 
कहा--“्रोह । कैसा ठु सख दै ! चरोह्‌ । कैसी निपतति है 1” यद 
कहकर वह प्रभात के समय धर से बाहर चला गया । इस 
समय बुद्ध टहलने ॐ लिये निकले थे ! उन्दोने इस व्याकुल श्रौर 
ड सी युवक को यह कहते हुए खना--“्रोद्‌ । कैसा दु ख है । 
श्रो । कैसी विपत्ति है 1" इस पर चुद्ध ने उस युवक से कदा- 
“हे यश, यहो कोई दु ख श्रौर कोई विपत्ति नदींहै। हे-यश, 
यदौँ ्ाकर वैढो । मँ तुम्दे सत्य का माग बतलाङंगा ।'› तव यश॑ 
ने गौतम बुद्ध के सुख से सत्य-ज्ञान का उपदेश सुना । यश की क्ली 
श्मौर माता-पिता सव उसे न पाकर बुद्ध के पास ्राये । वँ 
उन लोगों ने भी पवित्र सस्थज्ञान का उपदेश सुना, ओौर तन वे 
लोग भी बुद्ध के गृहस्थ शिष्य दो गये । 
> 


४९ इद्ध कौ जीवनी 
बौद्ध सव का समटन 


काशी प्रनि कै पच महीने के अद्र घुद्र फे साठ शिष्य हो 
गये । उन्दने उन शिष्यां को व में सघरित करके भिन्न भिन्न 
दिशाध्ो मै सत्य का प्रकार करने के लिये यह्‌ कर्हकर मेना-- 
ह भिष्ु्ो, च्व तुम लोग जा श्नौर ससार की भलाई सथा 
उपकार केलिये श्रमणकरो। तुम मेसेकोरईदीभीषएकदी 
आमे सेन जार्यै) दे भिल्ुमो, तुम लोग उस मिद्धात का प्रचार 
करे, जो श्रादिमें उत्तम है, मध्य मँ उत्तम है श्रौर श्रव मे उत्तम , 
दै । जाद्यो, पवित्र जीवन का प्रचार करो (* तव से किसी धर्म. 
प्रचारक ने श्रपने ध्म का प्रचार परध्वी फे श्रोरद्टोर तक करने 
मं उतना श्रयिक पित्र उत्साह नहीं टिखलाया, जितना गौतम घुट 
ॐ श्रतुयायियों ने श्रपने वमे का प्रचार करने मे दिसलाया दै । 
इसके वाद भगवान्‌ बुद्ध उम्बेला (रुविल्व) प्राम को गए । 


कस्यप का धर्म-परिव्तन 


५ 


उर्ेला मामं मे “काश्यपः नाम फे तीन तपलली श्रपने 
शिष्यो के साथ रहते ये। वे वैदिक घमे फे ्रनुसार ्रमिकी 
पूजा करते थे मौर बहुत प्रसिद्ध सन्यासी तथा दशन शास्र के 
च्छ ज्ञाता थे 1 बनारस मे बुद्ध श्चपने धम का प्रचार कसे ॐ 
बाद काश्यप फ तपोवन मे रयि श्नौर काश्यप तथा उनके शिष्यो 
को श्चपते धरम मे लानि फे लिये उन्हे अपने धर्म फा उपदे देने 
-लगे । मिन्तु काश्यपं अपे विचायं पर वहुत द्द ये, श्रतष्व 
-उन्द अपने धम मे लाने फ लिये बुद्धं को श्चपनी श्ननेक सिद्धियौ 


वौद्ध कालीन भारत ५४ 


मौर श्राश्च्य॑-जनक दृश्य दिखाने पडे । वदँ तपोवनं कौ एक 
छग्न्यागार था, जिसमे श्रम्नि रक्सी रदती थी । उसमें एक भय- 
कर काला सपि रहता था । काश्यप तथा श्नन्य ब्राह्मण उस सो¶ 
के डर फे मारे उस धर मे न जति थे । उन ब्राह्मणों फो छरपनी 
शक्ति का परिचय देने के लिये बुद्ध ने उस शरग्यागार में रहने 
की आज्ञामौँगी | काश्यप ने यह्‌ समकर फर बुद्ध की जान 
व्यर्थं जायगी, उन्दे उस घ्रागार मे रहने की भाज्ञानदी। छ 
मे वहत कहने सुनने पर बुद्ध को उस गृहमे रहने शी श्रत्ना 
मिली । बुद्ध उसके श्नद्र श्रासन जमाकर बैठ गये । बैठते ही 
उनके शरीर से रेसी ज्योति निकली कि सोप डर गया श्रौर बु 
के वशीभूत होकर उनके भिक्ता-पात्र मे धिपकर वैठ गया । 
बराह्मणं ने बुद्ध का यह्‌ आश्चयै-जनक प्रकाश देखकर सममा कि 
मकान मे नाग लमी दै । अतण्व वे श्राग,ुमाने फे लिये घडा 
मे पानी ले लेकर दौडे। श्रत मे यह्‌ जानकर कि यद्‌ युद्ध 
शरीर से निकली हु ज्योति द, घे बुद्ध के भक्त दौ गये रीर 
काश्यप ने अपने शिष्यो के साय वौद्र धर्मं महण कर लिया । इसं 
यटना से बुद्ध की ख्याति चारे श्नोर फैल गई । 


जन्म-भूमि मे बुद्ध का आगमन 
अच बुद्र भगवान्‌ अपने शिष्यो को साथ लेकर मगध की 
जवानी राजगृह की शरोर चले ! बुद्धके श्रानै का समाचार 
सुनकर मगध का राजा विविसार बहुत से आह्मणो शौर वैश्यो 


को साथ लेकर उनसे मिलने के लिये श्चाया । पश्चात्‌ बुद्ध क 
-उपेश सुनकर रोजा अपने -अरसस्य श्रनुचरो,के साथ वद्ध मव , 


५१ ¢ धुद्ध को जीधनी-. 


का अलुयायी हो गया । इसी वीच घुद्ध ने “साखिषुत्र" श्नौर 
मौदरलायनं" नामक ष्ट्रं को भी शिष्य बनाकर उन अपने 
त्व रिया मे श्रधामता दी । 

श्रव गौतम बुद्ध का यश उनकी जन्म-भूमिः वक परैव गया 
था ! श्चपने पुत्र छ भारी यश सुनकर राजा श्धोदन ने क दूत 
फो भेजकर उन्हे घुला भेजा । बे दो महीने तक यैवृल चलकर 
घ समेत कपिलवस्तु परहवे श्नौर उसी के निकट “न्यो का~ 
नन मे उदरे । दूसरे दिन वै स्वय नगर मे भिन्ता मोगने कै लिय 
निकले } इस समाचार से राज परिवार मे वडा कोलाहल मचां 
रौर साजा बद्धौ पवारकर धुद्ध से कटने लगे- वेतस 1 इस प्रकार 
भिक्ता मोंगकर सुभे कथो ललित करते दो ! क्या मेँ खघ समेत 
तम्दारा सत्कार नहीं करः सरता ? बुद्ध ने उत्तर दिया किं महा- 
राज, यद्‌ तो मेया कुल-धमं दै, क्योकि अव मेँ ्रपने वो राज- 
लोसन्न न मानकर वौद्ध कुल में जन्मा हृता समस्ता हँ 
नतर सहल मे भगवान्‌ का सघ समेत भोजन हुच्ा 1 वहीं 
युद्ध मे राज-परिवार तथा सेवको को उपदेश भी दिया । इस 
उपदेश मे पूर साज-परिवार के सम्मितित होने पर भी भगवान्‌ 
की रानी यशोधरा न सम्मिलित हद । उसा भावि सममकर 
तथा पित्ता की प्राज्ञा लंकर सारिपुत्र श्रौर मौद्नलायन फे साथ 
भगवान्‌ खद्र यशोधरा के पास गये ! वह भगवान्‌ फो सन्यासी 
फ़ वेश मे टेख, परम बिहल शो, उने पैरो पर गिर पडी रीर 
प्ट फटकर शने लगी । भगवान ने उसको श्माच्ासन देकर श्रनेक 
उपदेशा द्विए । श्नतर भगवान्‌ फे द्योदे माई नद ने भी युवराज 
हना खवीकार न कफं बुद्ध से दीक्षा अदण दी । भगवान्‌ के. 


धौद कालीन भारत ५२ 


पत्र राहुल ने भी एेला ही फिया। यद देख राजा शदधोदन मे, 
वहुत व्याकुल दोकर भगवान्‌ से आग्रह किया कि चाग से विना 
माता-पिता की आज्ञा फे कोई बालक सन्यासी न वनाया जाय । 
भगवान्‌ ने यह्‌ वात मान ली श्रौर इसके श्रनुसार धोपणा भी 
प्रचारित कर दी। 

बुद्ध कौ सौतेली माता महाभ्रजावती तथा न्य शाक्य सियो 
ने बरह्मचय॑ ग्रहण करफे भिक्षुणी वनने की इच्छा प्रकट की , 
भगवान्‌ ने पहले तो उन्दे खाल दिया, पर उनके त्यत श्प 
करने पर उनकी इच्छा पूरी कर दी । महाभ्रजावती पहली स, 
थी, जिसने वद्ध धम की दी्ता रहण की थी। छठे वपं महाराज 
विविसार की पहली महिपी चेमा तथा राहुल की माता यशोधरा 
ने भी दीक्ता प्रह की । 


व्रय्चिश खगै से अवतरण 
५. 


लिखा है कि सातवें वर्ष बुद्ध भगवान्‌. जयसि श खगं को गये। 
युद्ध ॐ जन्म के साते दी दिन उनकी माता मायादेवी का, 
देहान्त हो गया था । दूसरे जन्म मे माया त्रयस्िश स्वगं मे, एकं 
देवता के रूपमे, पैदा हुई । अपनी माता को भी वौद्ध धमं री 
दीन्ता ठेने के लिये बुद्ध त्रयखिश स्वगे को गये श्रौर वँ तीन 
महीने रहकर चन्दने माया छो वौद्ध धमं का उपदेशा दिया । 
तीन मदीने वाद्‌ जव प्रण्वी पर फिर युद्ध फे लौटने का समय 
हमा, तव ट्र ने विश्वकमौ से सोने की तीन सीद्वियो वनानि को' 
का । उन तीनों सीष्यों से बुद्ध तथा उनके साय इद्र श्रौर 
अद्या सकाश्य (आ्राघुनिक सकीसा, अला फरंसावाद्‌) मे उतरे । 


५३ युद्ध की जीचनी 


हौ पर, छ वप हुए, सयुक्त भ्रात की रेतिदहासिक समिति 
य° पी° दिष्टारिक् सोसाइ्टी ) की श्रोरसे खुरई भी 
करार गह थी । + । 


नारगिरि हाथी का दमन 


सुद्ध का चचेरा भह देवदत्त उन यश शौर मानं 
सकर उनसे वहुत डा करता था श्रौर श्नदर दी अदर देप कौ 
प्राग से जला करत। था 1 उसने तीन वार बुद्ध की हत्या करने 
चेष्टा की थी । एक वार जव बुद्ध राजगृह की सडक प्रजा 
रहे थे, तन उसने मगध कै महाराज श्रजातशन्चु की सहायता से 
ालगिरि नामक एक मतला हाथी बुद्के प्रण लेनेको 
रोड दिया ¡ वितु ज्योदी बह मतवाला हाथी नगर के फाटक के 
मद्र घुसा, त्यो शुद्ध ने उस नाथी कँ मस्तक पर श्रपना हाय 
परकर उसे श्रपने वश मे कर लिया । उसी समय देवदत्त की 
सलाह. से ्रनातशतु श्चपने वृदे पिता महाराज रधिमार को 
रात वातं मे कष्ट देने लगा 1 कहा जाता है कि विविसार श्रतिस 
मय मे राज्य की वागडोर श्रपने पुत्र अजातशनु के दाथमे 
कर एकात-वास करने लगा । किंतु श्रजातशं को इतना ध्यं 
षहो कि वद्‌ मारन वनने कै लिये पिनिसार की श्त्यु की 
तीका करता । बौद्ध मथो फे श्रुसार इस राज्मार ते श्चपने 
पेता को भूखो मार डाला । उन्दी प्रथो से यह्‌ भी पता लगता है 
कि जयं वह्‌ गदी पर श्राया, तव चुद्ध भगवान्‌ जीवित ये। 
लिखा है फि श्रजातरन्न ने भगवान्‌ के सामने अपने पापो केलिये 
बहुत ही पञ्चात्ताप क्रिया श्नौर उनते ौद्र धमं कौ टीक्ता महए 


-वीद्ध कालीन भारत ५ 


की । इसी वीच मे देवदत्त एक तालाव में पँसिकर मर गया ।-. 
महात्मा बुद्ध फे छगविश्रांत परिश्रम का यह्‌ फल हृश्रा ग 
मह, लिच्छवि, शाक्य रादि दत्रिय जातियो ने वौद्ध धमं खीकार 
किया । एक वार वध भ्रात के शासक विरूधक ने कै कारणा 
से शाक्यो पर भारी क्रोध करफे उनका सवंनाश कर डाला। 
श्मपना पैतालीसबो चातुमीस्य श्रावस्ती मे व्यतीत करफे भगवान्‌ 
ने राजगृह जति हुए माम॑मे कपिलवस्तु फे ध्वसावरोषव्े। 
मागं मे भगवान्‌ पाटलिप्राम भी परहुवे, जहो उस समय एक करं 
चन रदा था । वदँ उन्दने भविष्यद्बाणी की~“यह पारलिमराम 
"पाटलिपुत्रः (पटना) कहलानेगा । इसकी समृद्धि, मभ्यता शरौ 
चाखिज्य खूव वटेगा श्रौर यह्‌ सवै-श्रेषठ नगर दोगा 1 पर श्रत 
को अन्मि, जल रौर गृह-विच्छेद से इसका नाशं होगा !* , ' 


वेश्या के याँ निमन्त्रण 


उस समय वैशाली में श्राम्रपाली नाम की एक वेश्य 
रहती थीं, जिसने भगवान्‌ को सथ समेत भोजन के लिये नि 
मत्नित किया । भगवान्‌ ने यह्‌ निमत्रण स्वीकार कर लिया । इस 
चात से लिच्छवि लोग ङ्ध प्रसन्न हुए, किंतु भगवान्‌ ने भक्त 
कोन दछयोडा1 थोडे दिनों वाद्‌ भगवान्‌ को चिल्वम्राम मे अपने 
प्रिय शिष्य सारिपुत्र श्न मौद्रलायन के मरने का समाचार मिला, 
इसी वये भगवान्‌ के शरीर मे कठिन पीडा हुई, जिससे उन 
श्रमगल के मय से सारा भिष्लु-वम घयरा शया 1 उस समय 
अपने प्रिय रिप्य ानद को सवोधितत करके भगवान्‌ ने कहा-- 
“सन लोगों के लिये मेरी यद श्राज्ञा है किवे धर्मही काश्ाश्रय 


१५५ बुद्धं की जीवनी 


-अहणं करे) ्रात्म-निर्भरता पर दढ रहं श्रौर निवौण की प्रापि के 
-लिये धमं का शीपक प्रदीप करं! ओ लोग फेला करगे, बही 
-भिष्ठुश्रो में ्रग्रगण्य होने का मान प्राप्त करेगे । मेरे पीठ यदि 
कोद भिष्ु श्रथचा स्यविर वदे किसी वात का उपदेशदे, तो 
मेरे सिद्धातो से सर उपदेश का मिलान कख च्रलुक्रूल दीने ही 
पर मानना, अन्यया मत मानना 1“ 
निर्वाण 

इधर उधर भ्रमणं करते हए जव बुद्ध भगवान्‌ गया से 
खछशीनगर श्रा रहै थे, तव रास्तेमें पावा माममे चुद्‌ नामके 
ण्क लोहार ने नरो सध समेत भोजनाथ निमन्रण दिया 
चुद्‌ ने उनके सामने मात श्योर सूश्नर का मास प्ररो! बुद्ध 
ने मोजन का तिर्कार करना उचित भ समम मसतोश्ापं ले 
-लिया श्रीर दूस चीं अपने शिष्यां को दे दीं! भगवान्‌ का 
शरीर पले से शस्यस्य था । सद्र कौ मासन साने से उनके पेट 
मे दवं हुश्ा श्रौर उन्दे श्व तथा लहू ॐ दस्त आने लगे । बु्ती- 
-नगर पचते पर्वते वे बहुत कमजोर हो गये ! वँ वे श्रपने 
-रिप्यों के साथ एक उपवन में छदरे } दो साल वृतो के नीये बुद्ध 
की शम्या लगा गई, जिसका सिरा उत्तर की तरफ था । घुद्ध उस 
"पर दाहिनी करवट लेटे । अतिम समय शाने के पहले वे षने 
प्रधान शिष्य श्रानद को भविष्यमें वौद्ध ध्मके प्रचार श्रीर 
-उसकरै सथटन के विपय मे उपदेश देते रे । उन्दने चार स्थान 
वत्तलाै नद्य यौद्ध धर्मं के श्रतुयायियों को तीे-यात्रा के लिये 
जाना चाहिए ! वेः चार स्यान ये है-( १ ) “टुधिनो" उपवन 
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जदोँ बुद्ध ने जन्म लिवाथा, (२) “गया” जहो बुद्धं 

बुद्ध पद्‌” पाया था,.( ३ ) “सारनाथ जह वुद्वने प्रथम बार 
जौद्ध वम का उपदेश रिया था, रौर, ४.) “ङुशीनगए" जं 
उनका निवांण हुता था 1 इस तरह प्मपने शि्यो को उपदेश दद 
देते बुद्ध नि्बीण पद को प्रा दो गये 1 ८ 


अतम सस्कार्‌ । 


बुद्ध का श्रतिम सस्कार वैसे दी किया गया जैसे, किसी चक्र 

वतीं राजा का किया जाता है । उन का शव पोच सौ वार कप 
की तदहो से लपेटा गया । तव बह लेहे के एक सदूक मे खा 
गया जो तेलसे भर दिया गयां । उसफे उपर लोहि क 
दोहरी चदर चाद गदे । यह. सव इसलिये किया गया, जिस 
बुद्ध के शरीर का श्रवशेप अभि मे न मिल जाय, शव के जते 
कफे वाद्‌ सुरक्तित मिल जाय । चारों शरोर भिक्षु सघो को भगवान्‌ 
के निबोण की सृ चना दी गई । सातवे "दिन व्यष्टि करिया पै 
लिये शरीर चिता पर खसा गया । देश देश से वौद्ध भिषु एकतर 
हो चे थे 1 भि-सस्कार के थोडे दी पहले महाकाश्यप नामकं 
ऋषि पव सौ शिष्यो फे सहित वो ्राए | उन्दोने चिता शी 

तीन वारं प्रक्िणा करके भगवान्‌ के शरीर की पाद्‌-नदना की |, 
इसके अरनतर अभि-सस्कार किया गया 'प्रौरवात की बात मे वह 
अमूरय शरीर जलकर भस्म ' हौ गया 1" दूसरे दिन अस्थि-वयग्‌ 
की क्रिया हुई श्मौर्‌ बुद्ध की च्रस्थियोँ एक घडे मे रक्यी गहं । ' 
अस्यो कार्वेटवारा , “ , 

कहा जावा दै .कि मछ जाति के लोग बुद्ध ॐ अवशेष. ' 


५७ बुद्ध की जीवनी 





\ छापने दय मे रमना चाहते ये । मये # राजा ने चिता कै स्थाने 
1 पर स्तूप॒चनाने का अवध क्रिया या ¡ इसी वीच मे भगधनयज 
- च्जातशत्रु मे, वैशाली के लिच्छविर्यो ने, कपिलवस्तु फे शाक्यो ते, 
+ अल्लकप्प के बुलियो ने, रामम के कोलियो ने ओर पावाके 
, सस्तो ने कुशीनगर कै मस्ल-राज फे पास दूत के द्रा लिख 

मेजा--“भगवान्‌ चत्रिय ये, हम सी त्रिय । इस नाते 
, नके शरीर पर्‌ माया भी स्वत्व दै ।* वेथदीप के ब्राहमण ने 
` भी इयी चिपय मे मल्ल-राज को लिखा । यह देखकर मल्ल- 
"सजने कदा--“भगवान्‌ का शरीर हमारी सीमा मेंट दैः 
*श्तएवे हम किसी को न ठेने 1 यह्‌ सुनकर सव राजे दलवल 
सदत कृशीनगर पर चड श्राये शरीर धीर युद्ध की सावना 
। होने लगी । यह्‌ देख शप्रो या 'प्रोखाचार्य" नाम फे एक 
॥ बराह्मण ने सव के वीच मे खड दौकर कदा--“ह चधरियो । जिस 
१ महात्मा ने यावत्नीवन शान्ति का उपदेश्च दिया, उसी कौ प्रस्ियो 
£ कै ्रवशिष्टाश के लिये यदि श्राप लीग घोर युद्ध करर तीवडी 
{ला की चात है। भँ शख पित्र श्रस्थि-समूह फे श्राठ 
ईमाग कथि देता हूं । चाप लोग चपुने अपने भाग लेकर सवं 
: दिशाय मे उने ऊपर स्तृ चनादये, जिससे उतकी कीरिं दिगन्त- 
+ज्यापिनी दो 1" इम उचित्त सम्मत्ति से सव लोग सहमत 
॥ हुए । ततव द्रौरचाय ने बुद्ध की पचित्र श्चस्थियों के आठ भाय 
किये चनौर बे अढे माग आठ जातियों मे वटि व्रि गये! उन 
¢ पर भरले जाति ने एक एक स्वृ बनवाया । इन श्राठ स्थानें 

मे बुद्ध खी श्चस्थियो फे ऊपर स्तृष वनवाये गये ये--राजगृह 
4 मैधाली, कपिलवस्तु, अलक्ष्य, राममाम, वेयदीप, पावा श्नौर 

* 
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कुशीनगर । शनन्तर्‌ पिप्पलीय चन के मोरिय स्त्रियां ग्र 
दृत भाग लेने के लिये आया 1 द्रोणाचार्य ने उसे चिता की मस्र 
देकर बिदा किया । अन्त में ्रोणाचायं ने स्तय उस डे एर 
स्तूृप वनवाया, जिसमे चस्थियोँ रपो थीं । कोलऋम से र्द 
पअखियो मे कोई भाग या उसका कु अश महाराज कलिष्क की 
ध्यात्ना से परश्चिमोत्तर प्रदेश में जा परवा श्रौर उस्र पर एए 
चडा मारी स्तूप वनाया गया 1 १९०८ में पेशावर के निकट दसो 
कनिप्क्तूप से बद्र की छुच् श्रख्थ्यों भ्ाप्त हई थी । 


उक्त जीवनी का एतिहासिक सार 


उपर वौद्ध मथो फे श्राधार पर्‌ बुद्ध भगवान्‌ की जो जीवनी 
लिखी गई है, वद नेक तिशयोकछियां शौर कस्पना् स 
पूरे है। इसमें से एेतिहासिक सार केवल यही निकलता है कियुद 
का जन्म दसी मे ५६७ वपै पहले शाक्यो के प्रजातच्र राज्य की राजः 
धानी कपिलवस्तु मे हरा था । उनफ़े पिता का माम राजा शदधोदग 
शौर माता का नाम मायादेवी था। राजा शुद्धोदन कदाचि 
उस प्रजातन्त्र राज्य के प्रधान या खमापति ये । जिस सस्या 
पर युद्ध भगवान्‌ का जन्म हच्मा था, बह खान चौद अन्धौ र 
छुभ्बिनी चने नाम से लिखा गयां है! वद्य ्चाजकत 
रूभ्मिन्देई नामक भ्राम वसा हुमा है 'यौर उसके पास ही रशो 
का एक सम्भ,खड़ा दै, जिस पर लिखा है--“यदं भगवान्‌ का 
जन्म हया था । जन्म के पोँचचें दिन . उनका नाम सिद्धाय 
स्पा गयाया1 उने गोत्र का नाम गौतम था, इसी लि 
चे गौचम युद्ध कहलाते ये 1 उनकी माता मायादेनो उने जनम 


५९ बुद्ध की जोषनी 


फे सातये ही दिन स्ववासिनी हुई , इसलिये उनी मौसी तथा 
-चिमाता प्रजावती ने उनका पालन पोपण .किया था-{ राजकुमार 
सिद्धां एकान्त-ममी ये चनौर येल कूद या श्रामोद प्रमोढमे 
वहत सम्मिलित न होतेये) वे ख्दाष्यानमे मग्न, रहा करसे 
थे श्रौर्‌ यही सोचा करते थे कि मलुप्य ग्रिविध तापो सेकस 
तरदं दुटकारा पा क्षकता है । जव राजा चुद्धोढनं ने न्य 
प्रकार से कुमार का मन वैराग्य की नोर से द्टता नव्सा, तम 
उन्दोनि उन्दः विचाह-वन्धन मे जवडने का मनमूवा वत्रा} 
सोल चपँ की उम्र मे सजङऊुमार का चिचाह्‌ पठोस फे छोलिय 
वश की राजकुमारी यक्ोधरा से कर दिया गया । राजरुमार कफे 
शरट्दस्े वप राजद्मारी यशोधरा गर्भवती हे शौर उफ गभसे 
यथा समय राहुल नाम पुत्र घत्पन्न हुमा । उन्दी दिनो राज- 
छमार सिद्धां के सनं मे सन्याम भहण करने का प्रवल विचार 
होरदयाथा। जिस दिन राहुल उत्पन्न हया, उसी दिन चाधी 
रात के समय उन्दने रल-पाट च्रौर धन-खम्मान्‌ को दा कै किये 
त्यागकर जगल का रास्वा लिया । वहु दिनों तक उन्होने द्धर्‌ 
उधर धूम फिरकर परिडतो से ज्ञान प्राप्त करना चाहा ! पर 
परिढतो की शिक्ता से उनो चह ज्ञान स प्राप्त हुश्या, जिसकी 
सोजमेषे रसे वाहर निकले थे) तव उन्दोते यद सोचा 
फि सव से पहले शारीरिक उद्धता के लिये तपस्या करना श्रावश्यक 
३, स्थोकि विना सफ चित्त शच॒दध नदीं दो सक्ता । इस चिचार 
सेषैगयांजी के निरुट उश्विल्व नमर प्राम मे, निरजनी नटी 
के किनारे, घोर तपस्यौ मे लीन होग्ये। वे्ु वर्यो तफ 
तपस्या कसते रदे ! जव उन्दोने ठेखा कि मामूली तपस्या से 
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छद नदी होता, तव उन्दोने कठोर से कठोर त्रत ओौर उपवास 
करना आरभ किया । . यो तक कि वे दिन मे सिफं एक दाना 
श्यावल का खाकर रहने लगे । इससे वे सूखकर कोटा हो गये! 
जव चन्होने ठेखा कि त्रत तथा उपवास करने से चौर शरीर मे 
कष्ट ठेने से च्मास्मिक क्ञान नही प्राप्त दौ सकता, तव वे पूर्वत्‌ भोजन 
करने लगे । इसके वाद वे श्रात्मिक ज्ञान की खोज मेवुद्ध गधा 
गये । वय वे पीपल के एक वृत्त फे नीये ८ जो पीठे से “वोधि 
वृत्त" के नाम से प्रसिद्ध हुमा ) वैठ गये र ध्यान करने लगे। 
जिस समयवे वोधि-टृत्त के नीचे समाधिमें वैढे हुए ये, उस समय 
उन्दे उस सत्य जान का प्रकाश मिला, जिससे वे “बुद्ध पदवी 
को प्राप्त हुए । ^बुद्ध” पद्‌ प्राप्त करने फे वाद्‌ वे वनारस ग 
रौर बहो उन्दने भूगदाव ( सारलाथ ) मे पहले पहल श्यपते 
चर्म का उपदेश दिया 1 इसके वाद वे अपने धमं का प्रचार कए 
हए चसे शोर भ्रमण करने लगे । इसके छु दी दिन वाद्‌ 
बुद्ध फे साठ म्रवान शिष्य हो गये, जिनको उन्दोनि सघमें सवदित 
करफे भिन्न भिन्न दिशां मे श्रपने ध्म का प्रचार करनेके 
सिये मेजा । एक वार वे अपने शिष्यो सहित मगध की राज 
धानी राजगृह को गये । वदँ मगध-राज विम्बिसार बुद्ध का 
उपदेश सुनकर श्षने अलुचरों के साथ वौद्ध मत का श्रदुयायी 
हयो गया । वयँ से वे अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु गये । वदं 
छद्धोदन श्मौर उनका समस्त परिवार बुद्ध मगवान का रिष्य 
हो गया। इस प्रकार चुद्ध के श्विधान्त धरिम से सट 
लिच्छविः शाक्य शादि चषत्रिय जातियों ने चौद्ध धर्म॑ब्रहण कर 
लिया । इधर उथर श्रमण कसते हुए बुद्ध भगवान्‌ श्चन्त में शुर 
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भ्रकोर कौ दै, यौत सुख की लालसा, जीवन की लालसा चौर 
शक्ति फी लालसा । हे भिश्चु्रो, यह दविदीय आय सत्य है 1 

"ह भिध्ुध्रो, लालसां ॐ पूरौ निरोध सेश्रयौत्‌ कामनार््रो 
छो दूर्‌ करने से, लालसा फो छोड देने से, कामना फे विना 
कार्यं चलाने से योर कामना का नाय करने से दुख दूरदी 
सक्ता है! हे भिष्ठु्मो, यह वतीय श्राय सत्य है । 

“ह भिष्चुयो, यह पवित्र मागं आठ प्रकार का हैः जिससे 
दुख दूर दोता दहै, श्र्थात्‌ (१) सत्य निश्वास, (२) सत्य 
कासन (३) सत्य वाक्य, (४) सत्य व्यवहार, (८) सत्य उथायः 
( ६ ) सत्य उद्योग, (७) सत्य विचार मौर (८) सत्थ ध्यान । 
दे भिष्ठमो, यद्‌ चलुधै श्राय सत्य है ।“ श 

इस उपदेश का सायाश यह्‌ है फि जीवन दुख दै, जीवन 
श्मौर उसफ सु की लालसा दु ख का कारण दै, उस लालसा 
केमरजनिसेदुखका नाश दौ जाताहै, रौर पचित्र जीवनं 
सते यद्‌ लालसा नष्ट हो जाती है । 

मध्यम पय--ुद्धदेव ने अपनी धमे-साधनाके रिये ““मभ्मिमा 
परिषदां" ्रथौत्‌ मध्यम पय का श्रविष्कार किया! उन्दोनेक्द दै-- 
दो अन्तिम कोटियौँ ह! एक “कामे कामुसदिकादुयोग * श्र्थात्‌ 
विपयो फै उपभोग मे लीन शोकर रहना, च्रौर दूसरी “अत्तक्रिल- 
मथाुयोय ” र्यात्‌ कठिन साघनाघ्रों के द्वारा आत्मा को 
शन्त करने मेँ लगे रहना । इन दोनो को्यों का परित्याग 
करे इन दोनो के सभ्य का मामं अवलम्बन करना चाहिएः 





# महाकाग, १. ६. 


॥ 


पोंचर्वा अध्याय 


गोतम बुद्ध के सिद्धान्त ओर उपदेश 


स्तेप मे गौतम बुद्ध फे “धम्म” या धर्मं का साराश रवं 
सत्यचतु्टयः" अथवा “चार राय॑ ( उत्तम ) सत्य” है । चारो 
श्राय सत्य क्रम से ये है --( १ ) ससार मे “दुख है, (२) 
दुख का_ “समुदय अर्त्‌ कारण है, (१) इस दस क्‌ 
(निरो हो सकता हे, चनौर ( ४) इस दुख के निरोप, 

माग” थुवा उपाय है.1 

जव गोतम बुद्र सम्यक्‌ लान प्राप्त करने फे वाद दध गया 
से काणी को गये, तव वहो उन्होनि पने पाँच पुराने गिरयो यो ' 
उपदेश दिया । उस उपदेश मे ये चारो सत्य अच्छी तरह से 
दिखलाये गवे ह 

श्राय्ये सत्य चतु एटय--मगवान्‌ बुद्ध ने का--“"हे भिशुश्ो, 
जन्म दुख, जरा ( बुढापा) दुख दै, व्याधि (सरोग) खरैः 
ख््युटुख है । जिन वस्तु से हम पणा करते दै, उनका उपसित 
होना दुख है जिन वस्तुओ को म चाहते दै, उनका न मिलन । 
दुख है। साराश यद्‌ करि जीवन की पोँचो कामना मे द्यर्थौत्‌ 
पोच तत्वोमे लिप्त रहना दुखहै। हे भिष्ठु्मो, यह्‌ रथम 
यायं सत्य है । ५१ 

“हे भिश्ुरो, लालसा पुनर्जन्म का कारण । पुनर्जन्म मे 
फिर लालसा श्नौर कामनार्पे उत्पन्न होती है । लालसा तीन 


६ 


1 


६३ सिद्धान्त शौर उपदशं 


भ्रकोर की दै, शर्थात्‌ सुख की लालखा, जीवन कौ लालसा शमीरः 
शक्ति खी लालसा । है भिष्षु्नो, यह्‌ द्वितीय श्राय सत्य द । 

"हे भिष्ठु्रो, लालसायों के पूरं निरोध सेश्र्थीत्‌ कामना 
को दूर करने से, लालसाच्मे को छोड देने से, कामना फ विना 
कायं चलने से शौर कामना का नाश करनेसे दुख दरदो 
सक्ता है ! दे भिष्ु्रो, यह्‌ दतीय श्राय स्य है 

"ह मिष्ुश्चो, यह्‌ पविन मागं चठ प्रकार का है, जिससे 
सदर होता दै, अर्थात्‌ (१) सत्य विश्वास, (>) सत्य 
कामना, (३) सत्य वाक्य, (४) सत्य व्यवहार, (५) सत्य उपाय, 
( ६ ) सत्य उद्योग, (७) सत्य विचार शौर (८) सस्य ध्यान 1 
हे भिक्षुयो, यह्‌ चलुथं आर्यं सत्य है ।* 

दस उपदेश का साराश यह्‌ है कि जीवन दुख है, जीवन 
खर उसे सुखो की लालसा दु सख फा कारण दै, उस लालसा 
के मरजनिसेदुतकानाश हो जाता दैः श्रौर पवित्र जीवन 
से यह्‌ लालसा नष्ट हो जाती है । 

मभ्यम पथ~-ुद्धदेव ने छ्रनीं घर्म-खाधनाके लिये “मन्मिमा 
परिपा? श्र्थात्‌ मध्यम पय काश्विष्कार किया। उन्दोनिक्हा दै-- 
दोश्नन्तिम कोियों है! एक “कामेषु कामयुखटिकादयोग ” अथोत्‌ 
विषयों फे उपभोग मे लीन होकर रहना, श्र दूसरी “^यत्तकिल~ 
मधादुयोग ” अयौत्‌ कठिन साधनाच्मों के हयार मात्मा को 
शान्त करम मे लगे रहना । इन दोनो कोटियो का परित्याग 
करज दन दोनों फे मध्य का सां अवलस्वन करना चाहिए, 





क्षः सष्टाचग्य, १. ६. 


॥ 


यौद्ध-कालीन भारत र 


अथौत्‌ न भोग-विज्ास मे दी आसक्त रहना चादिए छरीर र 
अनिद्रा, अनाहार, तपस्या ्रादि कटोर कष्ट-साधना्र के द्वार 
रात्माको श दी देना चादिए । इन दोनों के वीच मं शेक 
चलना चादिए । यी बुद्ध भगवान्‌ का “मध्यम पथ हं 

छ्नित्य, द्‌ ल शरीर शनात्मा~--चुदध भगवान्‌ के धमे का एं 
श्रौर प्रसिद्ध तत्व यह है कि उन्दनि समस्त दृश्यमान वस्तुं क 
अनित्य, दु ख शरोर अनात्मा (श्मासमा-रहित) कदा है। इस चिषय 
म उनका उपदेश इस प्रकार हे-- 

बुद्ध-भिश्वुगण, रूप नित्य है या अनित्य ९ 

भिष्ठगणए--भगवन्‌ , वह्‌ अनित्य हे । ह 

बुद--अच्छा, जो अनित्य दै, वह डु ख है या सुस, अथौद्‌ 
टुःखकरर है या सुखकर ? | 

भिष्ठुगणए-दु सकर है 1 

बुद्ध--जो अनित्य है, टुखकर है रौर स्वभावत. विविध 
प्रकार से परिबसैनशील दै, उसके सम्बन्य मे क्या यह सोचना 
युक्तिसगत है कि “यदह दमारा दै", “यह्‌ हमै शौर “यदह हमारी 


श्मातमा है” 
भिष्चुगण- चीं मगवन्‌ , रेखा सोचना उचित न्दी दं 1१ 
बुद्ध भगवन्‌ ने च्रौर मी कदा है-- 
५ भिष्ठुगण, रूप श्रनात्या है, ्रथौत्‌ रूप श्रात्मा नदीं है } 
रूप यदि श्रात्मा होता, तो उमसे पीडा कदापि न ्ौती । किन्तु 





® मष्टावग्ग, १ ६ १७ 
धृ मष्टायग्य 1 द ये 
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है भिष्ठगण, जिस कारण से रूप आत्मा नही है, उसी कारण से 
वह्‌ पीडा देता है „1 
श्रविधा--उुद्ध भगवान्‌ ने श्रविया को सव भकास्के दुखं 
का निदान यथवा मूल कारण कहा है । मूल अविया से सस्कारः 
विज्ञाय, नामरूप सादि कारण-प्रपरा फे द्वाया समस्त दुख 
समूद उ पनन होते है । निया के सिरोध से दी इन डुःख-खमृहों 
कानिरोचहोतादहै। 
श्रात्म निसेध श्चौर श्वात्मोन्नति-योद्ध धम का शुप्य 
सिद्धान्त यह्‌ है फ श्राल-नियेध छे द्रा श्रात्मोज्नति की 
जाय) शुद्ध भगवान्‌ ने श्रात्म-निरोध शौर गआत्मोन्नति पर 
वख जोर दिया है। अपनी मृष्यु के दिनि उन्न भिर 
को बुलाकर श्रातमोन्नति का मागं बतलाया था। यहः मागे 
उन्दोने सात्त भागोर्मे बोट है। ये सातो वौद्ध धर्म फे सात 
रत्र कलाते हैः । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा चा--दे भिष्ठुमो, वे 
सात रन्न है-( १ ) चारो सच्चे ध्यान, (२) पापकफे विरद 
चारों अकार के वड प्रयन्न, (३) मदात्मा होनेके चासो माम, (४) 
पोंचो धार्मिक शक्तियो, ( ५ ) आस्मि क्ञान की पौँवो दन्दरियँः 
(६) सातो प्रर की बुद्धि, श्चौर (७) ढो प्रकार 
का ममे! 
जिन “चार सचे ध्याने का ष्टे ऊपर क्रिया यया दै, वे 
देह, ज्ञान, विचार चौर कारण के बिपय में है । लिन “पाप के 





भ अष्टाचग्णं 4 ६, ३८ 
¶ मषा परिमिव्रान सुत्त, ३ ६५ 
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विरुद्ध चार्‌ प्रकार के वदे श्रयत्नो” का षेव ऊपर किया, गया दै 
वे थे है--पाप के रोकने का प्रयत्न, पाप की जो अवसथा उठती हं 
उनको रोकने का प्रयत्न, भलाई करने का यतर, शौर भवां 
को वटाने का भ्रयन्न । वास्तव मे इन चारो प्रयब्नो से यद ताप 
है कि मलुप्य जीवन मर अधिक भलाई करने फ शिये सदा शनौ 
निरन्तर उथोग करे ! “मदात्मा दने ॐ चासे माग" वेहै- 
इच्छा करना, प्रयत्न करना, तैयारी करना श्यौर खोज करना 
पचो धार्मिक शक्तियों" शौर “ास्मिक ज्ञान फी पव 
इन्धि ये हे-- विश्वास, परक्रम, विचार, ध्यान अरः बुद्ध 
“सात प्रकार की चुद्धिर्यो"” ये है--शाक्ति, विचार, ध्यान, शोः 
श्नानन्ट, आराम नौर शान्ति । “आठ प्रकार के माग" का 
पहले टी रिया जा चुका है । इस प्रकार की चिस्ठृत तमो 
कै द्वारा विचिक्रित्सा ८ सन्देह ), कामासक्ति, राग-दे, मिम 
अविद्या आदि दसो यन्नो को तोडने से अन्त मे नि: 
भाति हो सकती द ! , धम्मपद्‌ मे ारमोक्नति के चिपय मे 
प्रकार लिखा है-- 

“जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने शौक ' 
चोड दिया है, जिसने छषने को सव धरोर से स्तत्र कर ति 
है, मौर जिसने सय वधीं को सोढ डाला है, उसके लिये वं 
दुखनदींहै। 

“उसी का विचार शान्त है, उसी के वचन श्रौर कम शा 
ह जो से ञान के दारा खतत्र श्नौर शान्त दो गया है 1" 








® धम्मपदं ९०, ९६, ध 
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निरास या दृष्साप्तय--युदधदेव ने कहा ह कि काम श्थवा 
तृष्णां का सव प्रकार से परित्याग करने दी से दुख कानिरोध 
दोतादै) इषर्ष्छाफे नाशी फा नाम निर्वाह, 
श्सी लिये निए का एकं नाम “व्णा-क्तय” ओौर दृसरा 
५अनालयः ह । ्रालय शब्द कां चर्थं काम छथवा ठृष्णा है । 

वहुधा यदह चिव्धास विया जाता कि निर्वाण का धर्थः 
छन्तिम माश श्रथवा ख्यु है! पर यह्‌ विन्धास गलतत ह 1 
निर्माण का अथे शृल्यु या अन्तिम नाश नटींहै। निर का 
तासं यह्‌ ह कि जिस मानसिक रदृ्ति, श्नौर जीवन तथा उसे 
छपों की जित दृष्णा के द्वारा भवुप्य पुनजेन्म कै चक्र में पडता 
है, उसका नाश दौ जाय । बुद्धदेव का जिस निर्वाण से ताप्य 
था, वह्‌ इसी जीवन में प्राप्न हो सकता है। स्वय वुद्ध ने बह 
निर्वाण श्पने जीवनमें दी प्राप्त क्या था। च्रतएव निर्वाण 
पाप-रित जीवन यिताने, दरष्णान्रो षो स्यागने श्मौर निरन्तर. 
श्मात्मोन्नत्ति करने से प्राप दोता है। सक्तेपमे निवण का श्रथ 
ह्‌ है किं शल्य के उपरान्त फिर पुनञन्म न हौ । 

कभ श्नोर पुनजन्म--गौतस युद्ध चात्मा का शस्तिर नदीं 
मानते थे, पर श्यो के मन में श्रात्मा कै पुनज॑न्म का मिद्धान्त 
एतना जमा हुखा थाकि वह्‌ निकाला नदीं ज्य सक्ला घा! 
इसी कारण गौतम बुद्ध पुनर्जन्म का सिद्धान्त रहण करते हए 
मी श्रत्मा का सिद्धान्त नदी मानते ये। परन्तु यदि चाल 
ही नहीं, कते वह क्या वसतु है जिसका पुनजैन्म द्योता दै ? 
इसका उत्तर वौद्ध वमे फे कमेवाद्‌ में मिलता टै । 

यौद्ध धर्म का कर्मवाद या कर्म सम्बन्धी सिद्रान्व सतेपमें 
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निम्नलिखित वास्य मे दिया है--“ कम्मस्स कोम्दि कम्मदायप् 
कम्मयोनि कम्मवन्यु कम्मपरिसरणे, य कम्म करिस्सामि कत्य 
-वा पापक वा तस्स दायादो भविस्सामि 1 यद्‌ वाक्य ¢ शगु 
निकाय ” श्मौर ५ नेत्तिपकरण ” शादि कई स्थानो मेँ मतव 
है। इसका अर्थं यह्‌ है--“कमं ही हमारा निज का हैम 
फल के उत्तराधिकारी है, कमं ही हमारी उत्पत्ति का कारण ६ 
कमी हमा बन्धुहै, करम ॒ही हमारा शरण्य है । पुण 
या पाप, हम जो कर्मं करेगे, उसके उत्तराधिकारी होगे, सा 
उस्र का फल हमको भोगना दोगा । 

सक्तेप मे इस सिद्धान्त का तात्पयं यह दै कि म्प्य के कष 
का नाश नहीं हो सकता श्नौर उसका यथोचित फल धव 
मिलता ह । सल सिद्धान्त के श्नुसार मलुप्य फ इस जीवन ग 
अवस्था उसके पू्ंजन्म के कर्मो का फल है } वौद्ध मन्ध 
ने एक जन्म से दूसरे जन्म के सम्बन्य का उढाहरण दीपरिषा 
सेदियादहै। जिसरतरह एक दीए से दूसरा दीमरा ज 
लिया जाता टै, उसी तरह एफ जन्म के कम्मे से दूसरे जनं 
की वस्था निरिचत होती दहै। पर छव प्रश्न यह्‌ ठता 
कि यदि ्रातमादी नदी दहै, तो वद्‌ कौन सी वस्तु दै, जिसे क्ष 
काफल भोगना पडता है १ इसका उत्तर यह है कि जव मनुष्य 
मस्ता दैः तव रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा श्रौर संस्कार नाम 
जिन पाँच स्कन्धों या तत्वों से उसका शरीर चना रहता (य 
वे भी उसके साथ मर जाते है । पर उस्तके कर्मो के प्रभाव स 
रन्त दी नवीन पचस्कन्धो का प्रादुभाव हो जाता है, प्नौर बिसी 
चूसरे लोक या जगत्‌ मे एक नया प्राणी या जीव श्रसित्वमे 


= 
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श्रा जाता है! यद्यपि इस प्राणी या जीव का रूप नौर रकन्ध 
इत्यादि भिन्त होता है, तवापि वास्त मे यह्‌ वदी प्राणी ३, जो 
असी यत दौ गया दै, क्योकि क्म दौनोकावहीषै। ऋत 
एव कर्मरूप पला दी एक जन्म को दृसरे जन्म से चोधती है । 
श्रद्वा या क्वान यक्ष--“ दीघनिकाय ” मे राजा महाधिलित् 
के यज्ञ का वणन क्रते हण बुद्धदेव ने कदा दै--““दे राह्मण, 
उख चन्न मे गोवव नदीं हया, छाथ नदी खरा, मेपचध 
नदी हु छुच्छुटव्रथ नदी हुमा, शऊखय नही हुश्या, शौर अन्य 
प्राणियो काभी वध नदी हुया । इसी तरद यूप के लिये वृक्त 
का ददन नही हमा भौर श्यासन के लिये थोच्येवन मी नद 
हृ्ना ¡ उस स्यान धर भृत्य सेवक इत्यादि फो दणड दवाय ताडना 
नही करनी पडी! ये लोग रोते रोते कामनटी करतेये! जो 
उनकी इच्छा हुई, वह्‌ किया, जो इच्छा न हक, वद न किया । 
वह्‌ यज्ञ घृत, तेल, नवनीत, दही, गुड श्रौर मधुके ायाही 
सपन्न हृघ्रा या)" 
हसे प्रकार बुद्धदेव ने दिसात्मके य्न की शप्ता श्रहिसा- 
त्मकं यज्ञी श्रेछठता का वर्णन करफे उत्तरोत्तर दान श्चादि 
फे रूप मे उक्र यजौ का उषे किया ३ 1 च्नन्त मे बुद्ध ने कहा 
करि शील, समाधि न्रौर भक्ञा-यन्न दी सचसे ष्ट ्रौर 
दान्‌, फ ऊे देनेवाले यज्ञ है { त्रादाण कूटदन्त ने यज्ञ करने 
फे लिये वहुव से षु एकतर किये ये ! भगवान्‌ के इस सर्व्कष्ट 
यज्ञ छी यात सनरूर वह्‌ वटव प्रसन्न ह शौर बोला-“भग- 
वन्‌, सनि श्रापकी शर्ण लहै । ओं ये सात सौ वैल, सात सौ 
वच, मात सौ वचियों, सात सौ छाग चौर सात सौ मेष छोड 
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देवाह! मेनि इनको जीवदान व्या। ये सव हरी हरी षर 
-चरे, ठडा पाली पीये शौर खटी ठटी हवा से शीवलं हौ 

बुद्धदेव ने त्रिविध यज्ञो की वात वतलाकर यन्त में शह, 
समाधि शौर प्र्ा-यज्ञ के सम्बन्ध मे कदा है कि शील से समी 
श्मौर ममायिसे श्द्धाका लाभं होता है) इस प्रकार दु 
भगवान्‌ फे मत से प्रन्ना-यज्ञ दी स्श्रेठ यज्ञ है । 

श्मनीण्वर चद्‌ वौद्ध घम अनीरवर-वादी है । उसका धिद्वा 
है कि ईैण्वरोपासना न करके भी युक्तिया निर्वाण की प्राति द 
सङूती है । दश्वर फे स्त्व था श्ननस्तित्व से छुं वनता व्रि 
डता नदी । दुद्धदेव ने वेदो का प्रामाण्य भी नदीं माना दै 

भै्ी चादि भावनार्दै--सव प्राणियों को मित्र के सम 
जानना दी “मै्ी-मावना है । वौद्ध धर्म मे यह्‌ भावना सुप्रिद 
ओर अतति रमणीय है। “दिता, “उपेक्ता” श्रौर “करुणं 
दि श्नौर भी क मावनार्यरो फे दारा मलुष्य धीरे धीरे रति 
करतां हसा निवाण के मागं मेजा सकता हे । 

जात्ति भेद्--युद्र भगवान्‌ जाति-मेद्‌ नहीं मानते ये । वौद्ध ध 

"मे ऊच नीचका चिचार न था। धार्मिक श्रौर पवित्र जीवन न्यौ 
करने से, क्था बाह्मण चौर क्या श, सभी समान रीति से सर्वो 
भविष्ठा पा सस्ते ये ! जातति-सेद भित्र फे सप्रदाय मेहं 
यादीनदीं। गृहस्थो परसे भी उसका प्रभाव जातां रट 
च्थोक्रि कोड गृस्य, चादे वह्‌ कितने दी नीच वश का वयौ नदत 
-भिष्ठुतरों का सप्रदाय भरहणं करके वडी से बडी प्रविष्टा १ 
सकता था । धवम्म-पद्‌" मे लिखा सी है--“मुप्य पने वः 
"थवा जन्म से ब्रा्यण नहीं ह्येता, धरस्कि जिसमे सत्यता श्मौर पुर 
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है, वही बाह्मण है ” % । “वासेद्य सुत्त" मे भी किस्य है-- 
षु किसी क्तो उसके जन्म से अथवा उसके किसी चिरेप माता- 
पिता से उत्पन्न हने क कारण जाह्यण नदी कता । मै ठसे नाह्यण 
कुवा ह जिस पास छद न दो उमर फिर भी जो विसी वस्तु 
छी लालसा न करे । जो कामना से रहित द ओर जिसने इन्द्रियो 
का दमन किया है, उसी चे मे बामण कता ह एक वार्‌ 
वशिष्ठ मौर भरद्वाज नाम के दौ युवा बादाण इस वात पर लडने 
लगे फि “मलुप्य बराद्यण कैसे श्येता है” वे गेना गौतम फे 
पास उनकी सम्मति जानने फे धिये गये ! गौतम ने एक व्यास्यान 
दिया, जिसमे उन्देनि जोर देकर जाति-भेद का खख्डन किया मोर 
कदा फ मलुप्यो का गुण उन कायं से है, उनके जन्म से नदीं! 
गौतम बुद्ध के प्रधान प्रधान सिद्धान्त सक्ष मे उपर दिये 

गये 1 उनसे पाठको गो बौद्ध घम का थोडा बहुव ज्ञान हौ 
गयाहोया] हम ऊपरक्ट्‌ चुके है कि वौद्ध ध्म वास्वव 
मेँ ्मात्मो्ति की प्रणाली है, अथौत्‌ वह्‌ भलुप्य को एक दसा 
साग वतलाता है, जिस पर चलफर वह इस ससार में पवित 
-जीव्रन व्यतीत कर सक्ता दै 1 वौद्ध-घमं यह्‌ भी कहता करि 
जो पचित शान्ति आआसमोन्नति करते श्रौर पवित जीवन व्यतीत 
करने से मिलती है, बह इसी ससारमे प्राप हो सकती है। 
यदी पवित्र शान्ति वौदधो का स्वं दै, यदी उनका “निवी दै । 
सौतम दद्ध का धर्मं परलोक के लिये सिसी पुरस्कार का लक 
नष्ट देवा ! मलाई स्यय एक वडा पुरस्कार दै पुण्यम 





ॐ धम्मपद; २९३, 
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1 
जीवन दी वौद्धों का ्यन्तिम उदेश्य दै ! दसं पर्व पर्‌ पुवः 
मय शान्ति ही वौदधों का निवौण है । बुद्ध ने ससार फे इतिप 
मे पहले पदलं य भ्रक्ट किया कि भव्येक मचुप्य स्वयश्मपने लिव 
इसी ससार रौर इसी जीवन में विना इर या चौरे वड देवत _ 
श्रो कीक सो सदायता के युक्ति प्राप्रक्र सकताहै! दही, 
बुद्ध के धमं की सव से प्रधान बात है । 

श्री चिघुरोखर भद्ाचारय ने ्वैगला भाषा में ^ वौद्ध प 
प्रतिष्ठा" नामक एक वहत ही गभीर श्रौर विचारपूणं लेख लि 
है1 इस लेख का टुवादं “सरस्वती" के मदे १९१४ वाप 
श्मक मे ्वौद्ध-धर्मं की प्रतिष्ठा" नाम से निक्ल चुकाहै। इ 
लेख मे भद्राचायं मदहाशाय ने यद सिद्ध कस्ते का ग्रयत्न विया दै 
कि वौद्ध धर्मं कोई स्वतन्त्र ध्म नही है, उसकी उत्पत्ति सनात 
वैदिक वर्स से ही र 1 वौद्ध धम के जितने प्रथान प्रधान सिद्धान 
हैः वे खव किसी न किसी रूपमे बुद्ध के पदले भी विद्यमान थे। 
बुद्ध ने केवल यही किया कि उन सव सिद्धान्तो को सनातव 
वैदिक धमं मे लेकर श्रौर उनमे थोडा हूत परिवत्तेन करके एवं 
नये धमकी स्थापना की। श्रीविघुशेखर महाशय ने श्प 
सिद्धान्त कै पत्त मे जो प्रमाण दिये ह, वे वहत सयुक्तिकं प्रतीत 
होते है । पाठकों के मनोविनोद्‌ के लिये उस लेख का सारं दम॑ 
यद्य पर व्यि देते है-) 

५जिस समय भारत की धमे-चिन्ता रूपिणी नदी सहिता रूम 
पव॑त से निकलकर आरएयकोपनिपद्‌ नामक -गमीरः कन्द ५ 
-उपस्थित दुः उस-समय उसका प्राह शौर भी प्रवल तथा 
उसका वेग शौर भी भीपण हो गया । वह्‌ नदी कलकल शलं 


॥ 


७३ सिद्धान्त शरीर उपदेश 


करती हु रे वदी । इसके वाद घारा-मग ह्या श्रौर एक 
घारः की तीन धारा हयो गई! वे तीन धारा तीन भिन्न दिशां 
मे बही । भिन्न भरछति के ससग से उनकी प्रकृतियाँ भी भिन्न श्ये 
गद्‌, दस्य उनके नास भ भिन्न भिन्न हु । प्रधान धारा क 
पहला दी नाम रहा श्चौर धह वैदिक, दिद या नाद्या धम फे 
नाम से विस्यात है! श्रन्यदौ धारा में एक का नाम चौद्ध 
श्मौर दूसरी का जैन हुश्या । इसके सिवा श्चौर ङ नदीं । बौद्ध 
धम हठात्‌ श्राकोश से श्रथवा सुद्र से उत्पतित नदी हुमा । 
जो धरम पहले से चला श्ना रदा था; गौतम बुद्ध ने उमै केवल 
एक नया रूप ठे दिया । जिस तर्‌ प्राचीन वैदिक धमं ही भिन्न 
भिन्न शछ्चवस्था्यों मे परिवर्तन प्राप्न करता ह्र पौराणिक धर्मम 
परिणत हुश्रा, उसी तरद्‌ वौद्र धमे भी इसी प्राचीन वैदिक धमे 
का विभिन्न परिवर्तन दै) अव श्रादयेर्येकि युद्र भगवान्‌ ने 
श्रपने कौन फन से सिद्धान्त प्राचीन वैदिक धर्मं से लिये दै! 
(१) चौद्ध धमे का मूलं सिद्धान्त “दु सवाद” ह 1 यह भारतीय 
दशेन-शास््नौ की साधारण वात है । इसमे वौद्ध धर्म की कोई 
विशेषता नदीं है । इसके लिये श्रमाण देते फी भी श्नावग्यकता 
मही, क्योकि इसे सभी जान्ते है} तथापि एक प्रमाण का उल 
क्रिया जाता है ! सा्य-द्शन का मूल यदी ह ।'डुख की निदत्त 
किस तरह होगी, सास्य-दशन यदी वताने मे प्रदत्त ह्या है । 
(२) बुद्ेव ते जन्म, स्यु, जरा ौर व्याधि फे रूपमे 
दुखका चिष्टेपश कियाद) रु हम यद्‌ नदीं कद सकते कि 
चुद्ध भगवान्‌ दी इसं फे प्रथम क्षाता ये, क्योकि उपनिवगें मे 
उसफ़े अनेक भरमाण॒ है, जिनमे से ऊच यद्ो"दिये नाते है 1 
६ 
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न जरान सद्युन शोक "छान्दोग्य, ४८. ८ १ ` 
५न पश्यो सद्यं पश्यति न रोग॑म्‌"-- छान्दोग्य, ७ २६ २ 
जरा शर्युमेति"- ददे ए्यक, ३ ५. १ 
न तस्य रोगो न जरा न ख्यु --रेताश्चतर, २. १२ 
गीवा मे भी कदा दै--“जन्मग्रल्युजराटुखैविुक्तोऽगृतम 
श्यते” अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु चौर बुदापे के टु खों से वियुक्त दोक 
मनुष्य श्मूत रथात्‌ सोत्त का च्रनुमव करतादहै। ; 

(३) “चराय सत्य चदुष्टयः” नामक चार मूल दात्रा 

कल्पना भी बुद्ध की निज की उपज नहीं है । चिभ्रित्सा शास्र म॑ 
जो चात प्रसिद्ध थी, वदी उन्होने शध्यात्म विद्या में प्रहण की 
है 1 चिकित्धा शास्र चार भागों में विभक्त दै--रोग, रोग क, 
कारण, रोग का नाश नौर रोगके नाश का उपाय । योग शाल 
मी इसी पद्धति का अवलवन करता ह । उसे चार मूल सूत्र 
ये ह -ससार, ससार का हेतु, मोत्त (अ्रथोत््‌ ससार से युक्ति) 
मौर उस भोक्त का उपाय । पातजल दशन के भाप्यकतो ने ये 
वति प्रकाशित की हैँ --चिकित्साशास्तर चतुय रोग , रोगदेवु, 
ऋआसोम्य, भेपञ्यमिति । एवमिद्मपि शास्त्र चतुच्यूहुमेव । तद्यथा 
ससार ;, ससार हेतु , मोक्त , मोत्तोपाय इति । 
, (४) कदा जाता है कि बुद्धदेव ने "मध्यम पथ का श्यावि 
प्कार किया । पर यह्‌ कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि मध्यम 
पथ की यात बुद्धं के पहले भी प्रचलित थी) बौधायन च 
७ २३२) भें मिग्रलिखित -छोक पाये जति है-- 


1 
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¢ ॥ सिद्धान्त श्रौर उपदेश 


आष्ितादनिरनव्वाश्च वहप्वारी च ते चय ! 
अश्नन्तं एव सिथ्यन्ति नैा सिद्धिरमक्नत्त ॥ 
गरहटस्यो ब्रह्मचारी वां योऽनक्षस्तु तपश्चरेत्‌ ! 
भ्रमि -शोघ्रलेपेन सवर्णौ भवेत्त स ॥ 
यै दोनी शोक श्ननशन तयव्र्या के विरोधी है । मीचा (६. 
२६-१७) मे भी कहा है-- ५ 
ना्य्नतस्तु योगोस्ि न वैकान्तमनश्चत" । 
न चाति स्वप्रलीरुस्य जाग्रते मैव षार्य॑न ॥ 
युक्ताक्षरविदारस्य॒युक्तवेषस्य कर्म॑ । 
युक्तरस्व्राववोधस्य योगो मवति हु खहा ॥ 
श्रयौत्‌ बहुत अधिक खानेवाले या धिलङुल न खानेवाले 
श्रौर खव सोनेवाले श्मयवा जागरण करनेवाले को योग सिद्ध नहु 
हौता। जिसका श्राहार विददार नियत है, कमो का आचरण 
नपा तुला है श्रौर सोना-जागना परिमित है, सी कौ योगे 
सुखाचह्‌ होता द । 
यही त्तो है मध्यम मार्ग । श्रादपरादि श्रधिक्र कसे श्मौरन 
करते, इत दोनों के मध्य होकर चलना ष्टी योग दहै! बुद्रदेवकी 
उक्यो से इन उक्तिं में ङ भी भिन्नता नदी । अत कना 
पठता है कि बुद्धदेव का यह्‌ मध्यम माग कोई नह करपना नदीं है । 
५) अनित्य,न्दु स श्मीर नात्मा--ये तीन तत बुद्धदेव 
के प्रकाशित पिये हुए कद जते है, पर यथाथ में देसा नदी है 1 
बुद्धदेव फे बहत पहले ही वे दर्त॑न शासन मँ यालोचिव दो चुफे 
ह| प्राय समी दशनां मे यह जगत्मपच च्नित्य, दुख प्रर 
अनात्मा कहा गया है । जो विया से प्र दै, वही इसको नित्य, 
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सुख रौर आत्मा सममत दै 1 इस मिपय मे पातंजल दशन गे 
जो कठ्‌ कषा गया है, बह इस प्रकार दै- 
अनित्याछ्चिहु खानात्मसु नित्य शयचिद्खारमख्यातिरविया । (२,५) 
श्रौत श्रनित्य को नित्य, टुख को खुप रौर श्रना 
को आत्मा सममनेवाली बुद्धि ही विया है । 
(£) उदधदेव ने सव दु खों का मूल श्नविा फो ही मानादै। , 
यह भी प्राय समी दर्शनों नौर विशेषत वेदान्त की भूल वाठ दै। 
(७) बुद्ध्व ने दष्णा के नष्ट होने को दी निवोण कहा दै। 
यह्‌ भी नई वात नही है । उपनिपदो मे य वात कद स्थानो पर 
लिखी गई है । श्रमाण सरूप दो एक उदाहरण दिये जाते दै- 
यदा स्वै प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदिस्थिता । 
भय मर्यतो भवत्य व्रह्म समद्युते ॥ 
'( चृहदारण्यक, ४ ४७५) 
र्थात्‌ जव मनुष्य के हृद्य की सव कामनार्पै दूर दौ 
जाती है, तभी वह्‌ श्चमर होकर व्रह्म रो प्राप्न होता है । 
गीता में भीकदा है- । 
विहाय कामान्‌ य सर्वानू घुमाश्चरति नि द्द । 
निर्ममो निरष्टकार स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
६ €> ८ गीता, २ ५१), 
रथात्‌ जो पुरुष सच कामनाच्नो को ' छोडकर मौर नि स्ह 
होकर व्यवहार करता है ओर जिसे ममत्व तथा हकार नदीं 
होता, ठसी को शाति मिलती है 1 । 
(<) उुद्धदैव ने हिसात्मक वैदिक याग-यज्ञो का भी खण्डन 
किया । वेदों का प्रामाण्य भौ उन्दने स्वीकृत नहीं किया । पर 
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दरस चिपय मेँ मी उनका सिद्धात नया सीं है । इनके हूत पटले 
सारय-दर्शनकार गृहि कपिल ने तीतर युियो से वैदिक का्य॑- 
समूद की निन्दा फी है । म्पि कपिल के पहले भी वैदिक कर्म- 
समृ फे प्रति लोग श्रदधा-रदितं द्यो चुके थे! सुणडकोपनिपद्‌ 
(१ २०७ म कदा गयां है-- 

छवा दयेत भदा यक्तरूपा अशद्दोक्तसवयव येषु कम | 

एतच्टेषो येऽभिनन्दन्ति सूदा जरायु पुनरेवापि यान्ति ॥ 

योत््‌ जिनके निकृष्ट कम के गये दै, रेते श्रष्टादश्च जम- 
युक्त (लिक्‌ १६ + यजमान १ + यजमानपत्नी १= १८) यज्ञ 
कूपी एव ( नौका ) कमजोर दै । जो भूस इनको कल्याणकारी 
सममकर इनका श्रमिनन्दन करते है, वे फिर फिर जसा श्यौर 
गरु को भ्रात दते दै। 

वैदिक कर्म-समूह फी निन्दा करमेवाली श्मौर भी श्चनक 
श्तियो पाई जाती है । गीता मे मी का है-- 

यप्ण्यविपयः वेदा निद्धौुण्यो भवान 1 
( गीता> ४५) 
शअमथोत्‌ दे श्रलैन, वेद सत, स्न श्रौर तम एन तीना गुणो 
की वातो से भरे पडे दै, इसलिये तू निस्ैःयुरय रयात्‌ त्रियं 
मसे अतीत हये। 

(९) द्रन्य-यलत यादि श अपेचा प्र्रा-यज्ञ को ठी श्रे मानच्छर 
दुदधदेन ने उसका प्रचार क्रिया था } पर उनकी इस चातको मी 
ह्म नई नदीं कह सक्ते ! बुद्धदेव ते जैसे पदलि द्रग्य-यज्ञ फी वात 
-ककर शन्त मे परज्ञा-यज्न कोद श्ेषठतादी है, वैसेद्टी गीताम 
ओ कदय गय है । यथा-- 
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४ श्रेयान््न्यमयादश्वादूक्तानयश्त परन्तप 1 
सवं कर्माखिटं पाथ ! जाने परिसमाप्यते ॥ - 
- ~ (गीता, ४ ३६) 


शर्थान्‌ द्रव्यमय यज्ञ की श्रपेत्ता ज्ञानमय . यज्ञ शर्ट है 
वर्योकि सव प्रकार के कर्मो का प्य॑वसान ज्ञान में दी होता दै। 

(१०) वौद्ध धर्म मे ई$्वर-बाद नदीं माना जाता । नु 
यह्‌ भी बुद्धदेव की निजी कर्पना नहीं ह । सार्य श्चौर ममास 
शेन यह्‌ वात पले टी से कदते भ्रति थे । 

(१११ बहुत से लोग वौद्ध धर्मं की बिरोपता दिखलाने केतिषे 
उसके कममवाद का उस्लेख करते है । विन्तु प्राचीन दिन्दू धम 
की यद्‌'एक वहत टी प्रसिद्ध वात है 1 उपनिषदों में इसके सवय 
मे नेक वाक्य है । बृ्दारण्यक में लिखा है-“पुएयो वै पुर 
न कर्मणा भवति, पाप पापेन!” श्रथात्‌ पुण्य कम से पुय होत 
है चनौर पाप कर्म॑से पाप होताहै। गीता मेँ भी कहाहै-- 
“लोकोऽय कर्मबन्धन "1 त्र्थात्‌ यह्‌ लोक कमम से वैध ह्राहै। 
इसका श्रथ यह है कि लोगो को अपने श्ुभाञयुभ कर्म्मो का फन 
भोगना षड्वा है! | 

(१२) मैत्री आदि भावने वौदध धर्म के भ्रसिद्ध लक्षण 
पर ये भावना भी बुद्ध की श्रपनी कत्पना नहीं) वेद की 
सदिताश्रो के समय से दी ये भावना भारत ॐ भावुको के हदय 
मे प्रकाशित हुई है । षि कहते है--, ` - 


मिव्रस्याह चकषुषा सर्वाणि भूतानि समीके । 
-- । { चाजसनेयि श्नहिता ) 
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अथौत्‌ भित्रकीरष्टि से हम सव पआराणिरयो.को ठेते है । 
पातजल दशन मे मी एकं सूत्र इसी विष्य मे, दै-- 

५मेनीक्यानुदितेपेक्षाणां सुदु स्पपुण्यापुण्यविपयष्या मावाना 
तस्वित्तप्रसाद्नम्‌ \* 

शर्यत्‌ मेती, करुणा, सुदिता चौर च्येत्ता इन चार भावनाश्नों 
सि चित्त में प्रसन्नता होती है। 

इन सव यार्तो पर विचार करके कहना पठता रै कि सनातन 
वैदिक धम ही से वौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। वस यदी श्री 
विधुरेखर भद्राचा्य मदाशय के लेख का साराश है । 

चौद्ध धमं क सिद्धत्व का उस्लेख करने े एपरान्त व हम 
गौतम बुद्ध की धार्मिक रिक्तां का ङु साराश यदो देते टै । 

गौतम दद्ध ने श्रावको (गृहस्थ रियो) फे लिये मनादी की 
निम्नलिसित पच आज्ञा दी दै, जो निस्सन्देद दन्द धरम शास्र 
के पोच मदापातको से ली गई है-- 

ध्श्रावको फो किसी जीव की हत्या न करनी चादिए श्यौरः 
न किसी से त्या करानी चादिषए, नौर यदि दूसरे लोग उसकी 
हत्या कर, ती खनकी प्रशसा भी नीं करनी चा्िए 1 श्रावको को 
चाहिए कि वे प्रत्येक प्राणी के वध कांचिरोध करर बाहे बद 
शाखी छोटा हौ या बडा, निल हो या वलवान्‌ । 

श्रावको को सी स्यान से कभी कोई देसी चसु न लेनी 
चादिए, जिसे बे जानते द कि दूसरे की दै रौर जो चन्दे मही 
दौ गद है । उदे दूसरों कोभी रेस वसवु न लेने देनी चाण, 
मौर जो लोग लें, सकी भ्रलसा न करली ्वादिए। चन्दर खय 
भ्रकारकी चोरी कांत्याग क्ररना चाहिए) 
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“विभान्‌ मलुप्ो फो व्यभिचार का त्याग जलते हए मोः 
की तरह करना चादिए । यदि वे इन्द्रियों ऋ निपरह्‌ न कर से 
तो उने दूसरे की स्त्री फे साय व्यभिचार भौ न करना चाहिए 

“करसी मटुप्य को न्यायालय मे या श्रौर कदं दूसरे से 
न बोलना चादिए 1 उसे दूसरे से मी श्चूढ न बोलवाना चादि 

शौर जो लोग श्चूठ बोले, उनरी प्रशंसा न करनी चाहिए । ञ 
सब असत्य वातं का त्याग करना चादिए । 

“जो ष्य दख धमे को मानता दो, उसे फो नशा न पी 
चादिए । उसे दूसरों को भी नशा न पिलाना चादिए, रौर स 
लोग पौर, उनकी प्रशसा भी न करनी चाहिए 18 

उक्त पाचों ज्ञाप, जो “पचशील'" के नाम से प्रसिद्ध 
सब वौं ॐ लिये थौत्‌ गदस्थ श्रौर भिश्च दोनो के शिथे दै 
वे स्ते में दस प्रकार की गर ह-- 

(१) किसी जीव को न मारा चाहिए । |, 8 

(२) जोवस्तु नदी गदैदो,ऽसेन लेना वचादिए, सथा 

चोरी न करनी चादिषए । । 

(३) ज्ञ न बोलना चारिए । , 4 

(४) कोई नशा न करना चाषटिए 1 ध 

(९५) व्यभिचार न करना चादि । । 

पंच नियम श्नौरभी व्यि ग्य, जो रदस्थं के लिय 

अत्यावश्यक नद है, पर भिष्ठ्नो जौर कटर धार्भिर स्थ १ 
लिये परम श्रावश्यक ह । वे येह - 

क 
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(६) यातरि फो असमय भोजन नदी करना चाहिए । 

(७) माला नदीं पहननी चादिए रौर सुगन्धि नष्टी लगानी 
चाहिए} 

(<) भूमि पर विद्धौना विद्धाकर सोना चादिए। 

(९) नाच श्रौर गाने-वजाने श्चादि से वचना चादिए । 

(१०) खोना श्वौर चोदौ काम मे न लाना चादि । 

ये दसं क्षा, ,जो “दशशील” के नाम से प्रसिद्धै 
भिश्ु्मो फे लिये परम श्रावशयक रूप से मानते योग्य है 1 

गृहस्थो कै धमं का ओ विष्टृत वर्सन प्रसिद्ध “सिगा सोबाद्‌- 
सुत्त" मे दिया दै, बद्‌ दम दों पर उद्धृत करते है । 

माता-पिता ओर सन्तान 

माता-पिता कौ चाहिए कि वे-- 

(९) लद्को फे पाप से वचें । 

(२) उन्दः पुख्य करने की शित्त दे । 

(३) इन्द शिस्पो श्रौर शास्म की सिकता दिलं । 

(४) उनफ़ लिये योग्य पति या पत्नी दठेँड द 

(५) उने पैतृक च्धिकारदे। ॥ 

लडर्फो को कना चादहिए- 

(?) जिन्न मेरा पालन छया है, उनका भँ पालन करैगा। 

(२) म गरहस्थी फे उन धर्मो का पालन कग, जो मेरे लिये 
आवश्यक है। 

(३) मँ उनकी सपत्ति की रक्ता कर्ैगा । 

(४) ओँ शरपने कों उनका उत्तराधिकारी दने फे योग्य 
वनार्जगा । 
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(५) भँ उनकी मृत्यु फ उपरान्त श्नाद्र से उनका । ध्या 
करेगा । । 


+ १ # । 
गुरु आर्‌ शिष्य ९.१ 
शिप्य को पने ुरुत्रों का सत्कार स प्रकार करना चादिपए- 
(१) उनके सामने उठफर खड होना चादिए । 
(२) उनकी सेवा करनी चाहिए । 
(३) उनकी चाज्ञाश्नो का पालन करना चादिए। 
(४) उन्दे मावश्यक वस्तुत देनी चाषे । 
(५) उनकी शिक्ता्नों पर ध्यान देना चाहिए । 
गुरुं को अपने शिष्यो पर इस प्रकार सेह दिखाना चाहिए 
(१) उन्दे सच छ्च्यी वातो की रिक्ता देनी चार्दिए। 
(२) उन्दे चिद्या म्रहण करने को शिनत्ता देनी चादिए। 
(३) उन्हे शाख च्नौर विदा सियानी चाहिए । 
(४) उन्फरे मित्रो श्नौर साथियों मे उनकी प्रशसा कनी 
चाहिए 1 
८) ्रापत्ति से उनकी रक्ता करनी चाहिए । 
पति ओर पत्नी 
पति फो श्रपनी पन्नी का इस प्रकार पालन करना चाहिए 
(१) उस्तकरे साथ आद्र का व्यवहार करना चाहिए 1 
(२) उस पर कृपा करनी चाहिए । 
(३) उसके साथ सचा व्यवहार करना चादिषए ! 
~ (४) लोगो के सामने उसका सत्कार करना ्दाहिए । 
८५) उसे उचित वद्र श्चौर श्राभूपणं देने चादर । 
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पत्नी फो गरृहस्थी में इस प्रकार रहना चादिए-- 
(९) श्रपते घर कै लोगों से ठीक तर्‌ का वतोव करना चाहिए । 
(२) मित्रं नौर सम्बन्धियो का उचित ्ाद्र करना चादिए । 
(२) पातित्रत धर्म का पालन करना चािए 1 
(४) किप्नायच के साथ घर का प्रवन्ध करना चाहिए । 
(५) श्रपने कार्यो में दक्तता ्ओौर परिश्रम दिखाना चाहिए ॥ 
मित्र ओर साथी 
श्राय पुरुप को मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए-- 
(९) उन्द पपार देना चादिट । 
(>) उनसे गदु सेभापण करना चा्दिए । 
(३) छन्दं लाम पहवाना चादिए । 
(४) उनफे साय वरावरी का वर्तव करना चाहिए । 
(५) घन्दे साथ रखकर श्पने धन काडपमोग करना चाहिए । 
मित्रां फो उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिसानी चादिए-- 
(१) जव बह वेखमर दो, तव उसकी निगरानी करनी चादि । 
(२) यदि बह श्रव्दड हो, तो उसफी सपत्ति की रना करनी 
चादिष्ट ) 
(2) श्रापचचि कै समय उसे शरण टेनी चाषिए । 
() दुख के ममय उस्र साथ देना चाहिए 
(५) उसे कुटुम्ब फ प्रति द्या दिखलानी चादिए । 
स्वामी ओर सेनक 
स्वामी को सेवको कै साथ दस प्रकार बतो करना चाहिए-- 
(९) उनी शक्ति के श्रदुसार उन्द्‌ काम देना चादि । 
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(२) उन्दे उचित भोजन श्रौर वेतन देना चादिष । 

(द) रोग कौ अवा नें उनकी सेवा शछशरुपा करनी वा| 

(४) श्रखाधास्ण उत्तम वस्तुं मे से चन्देभी इमा 
देना चाहिए 

(५) उन्देँ कभी कमी छुरी देनी चाहिए । 

सेवको को स्वामी के साथ इस प्रकार वत्तीव करना चाहिए 

(१) उन्दे ्रपने खामी के पते उठना चाहिए । 

(र) उन्हें अपने स्वामी के पीदधे सोना चार्दिए । 

(३) उन्दे जो च मिले, उससे सन्तुष्ट रना चाहिए । 

(४) उन्दे पूरी तरह से प्रसन्न दोकर कायं करना चाहिए । 

(५) उन्ह खवामी की प्रशसा करनी चािए । 

गृहस्थ ओर भिक्ष ब्राह्मण 

आये गृहस्य को भिश्च खो नौर ब्राहमणो की इस रकार सेवा 
करनी चादिए- 

(९) उसे भिश्च नौर ब्राह्मणो के परति पने कार्य सेश्ीर 
दिसानी चाहिए । , 

(२) उसे भिश्ु्ो रौर त्राह्यणो के प्रति श्रपने वचन २ 
श्रीति दिखानी चादिंए } 

(३) उसे भलुं मौर ब्राह्मणों के प्रति विचार से श्री? 
दिखानी चादिए । 

(४) उसे भिष्ठुमो नौर त्राह्यणों का" हृदय से स्वागत करन 
चादिष्ट ! 

५) ऽते भिश्ुर्रो नौर जाह्यणों की सासारिक आवश्यवं 
`ता दुर करनी चारप । 


॥ 
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भिन्नो च्रौर ब्राह्मणे को गृहस्थ फे भरति इस भ्रकार प्रीति 
दिखलानी चादि ॥ 

(१) उसे पापं करमे से रोकना चादिए } 

(२) उसे पुय करे की शिक्त देनी चादिए 1 

(२) उसफे ऊपर दया-भाव रखना चाहिए । 

(४) उसे धम की शिक्त देनी चाहिए 1 

(५) उसके सन्देह दूर करके खगं का मागं वतलाना चाहिए 1: 

अय हम गौतम बुद्ध की कतन्य-विपयक श्यान्ञा्नो कौ द्योड 
कर्‌ उनफी प्रोपकार-बिपयक श्राज्नाश् रौर वचनो का वर्णन 
फरेगे, जिनके कारण वद्ध थम ने ससार मे इतनी प्रसिद्धि पाई 
है । गौतम बुद्ध का धमे परोपकार श्रौर भ्रीति का धमे है । नीचै 
फ वास्यं मे परोपकार शौर अीति छी बहुत ऊँची शक्ता दी गई है । 

“घृणा कभी घृणा से दूर नही होती, धृणा फेवल प्रीति से 
दूर होती है-यष्टी इसका स्वभाव है 1» 

शहम लोगो को प्रीति पूर्वक रहना चारिण श्रौर छन लोगोसे 
णा नदीं करनी चाहिए, जो हमसे घृण क्सेरदै । जो ले 
हमते धृणा कसते दै, उनके वीच हमे धृण्ण से रहित होकर 
रहना चाहिए 1" 

क्रोध को प्रीति मे जीतना चादिए, बुराई कौ लाईसे 
जीतना चाहिए, लालच को उदारता से जीतना चादिण, श्रौर शूठ 
को सत्य से जीतेना चाहिए 1" 

गौतम जुद् ने श्रपने श्रलुयायियो कौ पुश्य श्रौर भलाई के 
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कार्यो की भी वरावर शिक्त दी है। ऊं उदाहरण गे 
दिये जति है। 

“पाप न करना, भला करना ओौर श्रपने हृद्य को णु 
करना, यदी चुद्रो की, शित्ता है । 

“भलाई करनेवाला जव ईस ससार को छोडकर दूसरे सवा 
मे जाता है, तव वदँ उसके भले कार्यं उ्के सम्बन्धियों शरो 
मिनो की तरह उसका स्वागत करते है। ५ 

“वह्‌ मलुप्य वडा नहीं जिसके सिर के बाल पक गये 
आर जिसकी अवस्था अधिको गर्ह” -, : ` 

“जिसमे सत्य, पुय, भीति, श्रात्मनिरोध श्मौर सयम ट 
छीर जो पवित्रता से रहित तथा बुद्धिमान्‌, है, वदी वज क 
लातादहै।" 

युद्ध भगवान की इन उच रिदताश्नों का यद प्रभाव हुमा 9 
ङ्च दौ शताच्दियो मे बौद्ध धर्म केवल एक ही जापि या देष 
का नही, विकृ समस्त एशिया का यख्य धमं टौ गया इस समः 
भी समस्त ससार फे एक तिहाई से धिक लोग वौद्ध धर्म मापे 
वलि द । यह्‌ सव वुद्ध मगवान्‌ की शिक्षा ही का फल है । 


; --ध््छ- + 
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डंटा अध्याय 


चौद सेय का इतिहास 


गौतम बुद्ध ने दैश देशातरो में शरपने धर्मं का प्रचार करने के 
तिये भिष्षु-सय की स्थापना की थी । यह्‌ भिश्चु-सष ससार फे 
-धार्भिक इतिहास मे पने ठग की श्रनोखी सस्था दै । ससार 
की ठेसी बहुत कम धार्मिक सस्या हः जो उतनी पूर॑ता तक 
पूवी हों, जितनी पूणता तक वोद्ध सघ की सस्या पहची दै ए खय 
भारतचपे फे प्रति्समे मी यह सस्या अपनी वुलना न्वी रसती । 
प्र बौद्ध धमं की तरह वौद्ध खय की मी जड भार्तवपे की भूमि 
मे पटले ही से विद्यमानं थी । भारतवपं मे वुद्ध से बहुत पहले ही 
भिक्षु, तपस्त, सन्यासी, यति, वैखानस, परिव्राजक श्रादि टोते 
चले श्राय ये। वैदिक धर्म के बरहाचये, वानप्रस्थ जौर सन्यास 
आश्रम मँ शौद्धसखव का भील वर्तमानं था। बुद्ध भगवान्‌ ने 
श्चपने मि्लु सवके लिये जो नियम वये थेव प्राय वही ये, 
ओ धर्मशस्रो मे बरह्यचारियों श्रौर सन्यासियों के लिये लिये गये 
है । एमाय, मदाभार्त रौर चपनिपदौं से पता चलता दै फिउस् 
समय स्थान स्थान पर पियो फे तपोवन ध्रौर श्नाधरमये, जिनमें 
त्यया, चानप्रस्थ, परिगजकं गौर सन्यासी दहते वडी सरग 
मे एक साय रहते हए अपनी आत्मिक उन्नति किया करते ये । 
चौद्ध न्धो से भी इस ब्रात के का सूत मिलते रि द्ध 
भगवान्‌ से पदले सौर युद्ध भगान्‌ फ समयमे भी शुरड फ 
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सुण्ड परिव्राजक श्रौर सन्यासी एक स्यान से दूसरे स्थान ग्र 
विचरा करते ये, या एक दी स्थान पर निवास करते ये । वरि 
पिटक मे लिखा दै किं गौतम चुद्ध के समय मेँ उरुबेल वस्र; 
नदी कस्सप श्रौर गया कस्सपं नाम फे तीन जटिल उस्ूवैत नाग 
माममे रहते ये। वेक्रमनेपोवसौ, तीन सौ श्रौर गेसौ 
जटिलो के नेता या शुर ये। जटिल लोग एक प्रकार के वतर, 
भरस्य या वैखानस .ये। विनयपिटक ष्ठी मेँ यह भी लिखादै किड् 
के समय मे सजय नाम के परित्राजक राजगृह मँ ठाई सौ परि, 
व्राजको के साथ रहते ये ! इसके सिवा वौद्ध मन्थो मे (निप 
शरीर “त्राजीविक” सम्प्रदाय के भि्ुश्मो का मी अनेक वार्ह 
आअआयाहै। स्वयवुद्धः भी “परित्राजक रह्‌ चुके थे । 

इन उल्लेखो से यद सिद्ध होता है कि बुद्ध-शअवतार फे ष 
पहले से दी भिष्टु, परि्राजक, सन्यासी श्यादि किसी न विस 
श्रकार की सस्था या सघ बनाकर एक साथ रया करते थे । धत 
एव बुद्धदेव ने जो सघ स्थापित किया था, वह्‌ को नद ची 
नदी था! इस तरह के सघ उनफे समय मे वहुत प्रचलित ह 
चुफेये) बुद्धदेव ने केवल दस समयं के सों के आधार एए 
पना निज का एक सच स्थापित्त किया, जो वदते बढते एक समर्थ 
मे समस्त भारत क्वा, बस्कि.समस्त एशिया, में फेल गया । 

अव हम वौद्ध सव का वर्णन करते हुए श्रापको यह्‌ वताते 
का प्रयत्न करगे कि-- 

(१) उसमे किख श्रकार के लोग कैसे भर्ती किये जाते ये। 

(२) उसके अन्द्र सिष्ठुश्रो का जीचन किंस प्रकार का या। 

(३) उसकी व्यवस्था रौर प्रवन्ध किंस प्रकार होता था । 


८९ सध का इतिहास 


सथ भं भ्रवेश्च--सन से पदले दम यदह बतलाना चादते 
है किसवमें किस तरह ऊ लोग भर्ती यि जाते थे श्रौर उनफे 
अती कसमेकाढगक्याथा।( जोस््रीया पुरुप ससार से विर 
होकर भिष्ठुणो या भिष्ठु का जीवन व्यतीत करना चादते ये, वे 
विना किसी जा्तिमेद ॐ या बिना ऊच नीच कै किंसी विचारक 
सथ मे मती कर लिये जाते ये । बुद्ध के पहले श्र वणं फे लोग 
वानभस्थ, परिव्राजक या सिष्ु च क्षे सक्ते थे। पर बुद्धने ॐच 
नीच कां भेद घटाकर बौद्ध सथ का द्वार श्रो फे लिये भी सोल 
दिया । द्य निश्नलिस्धित व्यक्ति, चाहे वे कितनी ही ऊँची जातिके 
क्यो न हते, सष में भर्ती नही किये जति ये । वे व्यक्ति ये ये-- 
(१) जिसको कोढ या दृसरी टत कौ बीमारी हो, (२) जो राज- 
सेवामेंदहो, (३) जो चोर, डाष्र्‌ या टेर हो, (४) जिसे यज~ 
दर्ड मिला दो, (५) जो -णी (कैदार) हो, (६) जो किसीका 
दास हो, (७) जो पूद्रद वयै से कम दग्र का दो, (८) जो नपसक 
हयो, (९) जो डला तंग हयौ या जिसके किसी रग मे कज हो, 
मौर (१०) जिसने किसी की हत्या की हो 1* 

जव कोई व्यक्ति धर छोडकर सघ में भर्ती होने कै लियै 
श्राता था, तो कष्य जाता था फ उसने--““षव्वला" (प्रनञ्या) 
ग्रहण की द । प्रत्रज्या प्रह करने के वाद्‌ सघ में भर्ती होने के 
समय जो सस्कार शिया जाता था, उसे “उपसम्पदाः” कहते ये। 
उपसम्पदा सस्कार शने फे याद पुरुप यासी भमिष्ु* या 
मिक्ुणी" कदलाती यी, श्नौर सथ के चन्तगेत जिवने अधिकार 

# मदावमा( विनयपिक )१--द९,४०,४१,४२१४२.४४.४५.४६,४७, 
५०.११.७० । - 


~ 
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थे, बे सव चते प्राप्त दोते ये 1 ्रारम्भ में बुद्ध के समय जो लोग 
सघ में भती दोना चाहते थे, वे बुद्ध के पाख जाते थे, शरीर बु 
अगवान स्वयं उनका ्रतरज्या श्रौर उपसम्पदा दोनों स्कार कले 
ये । सव से पदले जिन लोगों ने वुदध के दाथोँ प्रत्म्या ओः 
उपसम्पदा रहए फी, वे पोच भिष्षु थे, जो पले वुद्ध का सष ' 
छोडकर काणी चले गये थे। पर जव सध बढा ओौर लोग श्रथ 
सख्या मे भिष्ठु वनने लगे, तव बुद्ध सगवान्‌ ने अपने र्यो 
भी प्र्रज्या शरीर उपसम्पदा देने का अधिकार दे दिया। भे 
व्यक्ति उपसम्पदां प्रहरण करने के लिये आता था, पहले उसब्च 
मुण्डन कराया जाता था । सुण्डन के वाद्‌ उसे पीत या काप 
चस््र धारण करने के लिये दिया जाता धा । चत्र धारण के 
वद भिशुख्ं को प्रणाम करता था चनौर उकदं होकर वैठ जात, 
था । सके वाद्‌ वह्‌ कहता था-“अह्‌ बुद्ध शरण गच्छामि। 
शह धर्म शरण गच्छामि 1 श्रं सघ शरणं गच्छामि ।“ 

वाद्‌ को “उपसपदा” छ लिये एक "न विधि निकाली गदे 
इस नद विधि फे अदुसार जिस ““उपञ्म्ाय (उपाध्याय) से दप 
सपदा प्रहरण की जाती थी, उक्चका द्रजा बहुत महत्व फा समम, 
जाता था। जो मनुष्य उपसपदा अहर्‌ खरे फे लिये उपाध्यर्थि 
या चाचार्यं फे पास ता था, चद “सद्धिवि्ारिकः" (सारि 
ह्ारिक) या “अन्तेवासिक' कदलाता था 1 उपसपद्‌। ग्रहण 
फे वाद्‌ लिख भि्ु के दस वपं वीत चुकते ये श्रौर जो योय, 
तथा विद्धान्‌ दत्ता था, वदी ्राचार्य टौ सकता था । न्तेवासी! 
पने उपाध्याय से जिख भकार उपसपदा अह करता या; 
खखका क्रम नीचे लिखा जाता है 1 । 


९१ स्र का इतिदास 


` श्रन्तेवासी श्रपना वसत दक्त तरह पहनकर कि एक कन्धा 
{खुला स्दे, उपाध्याय के पास श्चाता या, रौर पाध्याय के चरणों 
मे प्रणाम करके पास ही छक हौकर बैठ जाता था! तव व्‌ 
{दाय जोड़कर तीन वार कता या--'“भगवन्‌, सुमे अपना 
न्तेवासी वनाइए 1" यदि उपाध्याय ष्टौ कद्‌ दरेवाया, तो 
-यह्‌ समम्ना जाता था फि उसकी प्रार्थना खीरत्त की गद ! धसे 
श्वद िकष्टुच्मो की एक परिपद्‌ या समा इस वात पर विचारे 
करे फे लिये वैडती थी कि यह सदुप्य सथ मेँ भरती फिया जायया 
नदी । भिक्षु श्चो की परिषदः या सभा उससे कर प्रशन करती थी, 
{रौर जव वह्‌ उन भ्रं के उचर ठेने मे पूरा उतरता था, तव 
भरतौ होने क योग्य सममा जाता था। तव सथ काकोण्क 
४भिष्ठु कम से कम दस मिषु की परिपद्‌ या संमा के सामने 
माकर यह्‌ सूनित करता था--“सखघ के सव लोग सुने कि सुक 
ञयक्ति रमुक उपाध्याय से उपसपदा धह करना चाहा है । 
-पदि सघ रते लेने को तैयारहो श्रौर चाज्ञा दे, तो वह्‌ उपस्थित 
रिया जाय ।'› श्नाज्ञा मिलने पर बह व्यक्ति परिपद्‌ के सासन 
प्रोत्ता था चौर भिष्ठुओ कै चरणं हकर उकदु ये जाता था । 
इसे वाद्‌ बह हाथ जोडकर तीन वार कहता य-म सषवसे 
-रपसपदा के लिये प्रायैता करता हँ । छपाकरर सथ इस पापपृरे 
ससार से मेस उद्धार करे {* 
{ तव एक योग्य श्रौर विदान्‌ भिश्ठु यह “नत्ति तनि 
भा मर्तान ) करता या--“नने सव को सूचित्र करतार कि 
अश्क नाम का यह्‌ व्यक्ति च्रमुक नाम फे उपाध्याय से उपसपदा 
प्रहस कसना चवाहता ह । यदि खव पसन्द करे, तो मै एस व्यक्ति 
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से उसके वारे मे प्रश्न कर| सथ की ज्ञा मिलने प 
बह्‌ उस व्यक्ति से प्रभ करता था--“क्या तुप्रको कोटः पुष 
यासी तरद की कोर दुसरी बीमारी तो नहीं है १ तुम नपुसक ते 
नहीं दो १ तुम किसी के दास तो नहीं ठो ? तुस छिसौ के ऋं 
तो नदींहो? तुम रकारी सेवामेंतो नहीं्ो ¢? क्यातुष्द 
माता-पिता ने तुदं इसके लिये आज्ञादे दी है ? तुम वीसवः 
से कम के तो नही दो १ तुम्हारा भिक्ता-पात्र पौर घल तो ठीक! 
वुम्हारा नाम क्यार? वुम्दारे उपाध्याय का नाम क्या है! 
, इन प्रं का सन्तोपजनक उत्तर मिलने पर एक विद्रा 
शौर योग्य भिक्षु सघ के सामने यह्‌ क्षति या प्रसाव दपः 
करता था--“ै सघ को यह्‌ सूचित छरता ह कि अञुक न 
का यह्‌ व्यक्ति सुक नाम के उपाध्याय से उपसपदाा प्रह फर 
चाहता है } वह्‌ सम तरद से उपसपदा के योग्य है ! उस व॑ 
श्नौर भिक्ता-पात्र भी ठीक है । चह उपसम्पदा प्रहरण करते ष 
किये सघ की आज्ञा चाहता है । यदि सव घ्माज्ञा दे), तोष 
युक नाम के उपाध्याय से उपसम्पदा प्रण करे । यदि 
इस प्रस्ताव के विसद्रहो,तो बोले! ˆ 

शरसी तरह वह सव के सामने तीन वार्‌ धोपणा क 
था} जव समस्त सघ यह्‌ प्रलाव स्वीकृत छर लेता था, ₹ 
वह्‌ सव मे भर्ती किया जाता था प्रौर उसका उपसम्पद्ा सा 
पूराद्येताया। 

प्रदो प्रकारके व्यक्तिरेसेये, जो खधमें किसी प्रक 
भर्ती नदीं किये जाते ये ! उनमे से एकतो वे लोग थे, जो प 
किसी विरुद्ध घमैमे ये, पर किसी कारण से वौद्संघमेंश्रा 


३ खघ का इतिदास 


गहते थे, श्नौर दूसरे बे लोग ये, जिनी उम्र षद्रह्‌ वर्षं से 
पिक रौर वीस से कम होती थी ! जो लोग कोई दूखय धमे 
गोडकर सघ मे भर्ती दोना चाहते ये, खन्द सघ की श्रोर से यद्‌ 
न्ना मिलती थी कि तुम चार मास तक “परिवास करौ; 
प्रथौत्‌ चार सदीने तक यहं रहकर श्यपने चाल चलन की धरीचा 
रै । यदि वे वार महीने के न्द्र घ्मपने वाल चलन से भिष्मा 
ग भरसन्न न फर सक्ते थे, तो उनका उपसम्पदा सस्कार नदीं 
केया जाता था । जो व्यक्ति पद्रह वपं से भधिक, पर वीस नप 
पे कम का होता था, वह केवलं “भ्रव्रज्या" सस्कारफे योग्य 
पमम्ता जाता या, श्रौर “उपसम्पदा'" फे लिये रसे वीस वर की 
स्र सक रुकना पडता था ! इस वीच में उसे हुत कड नियमो 
7 पालन करके किसी ठपाध्याय के अधीन रना पड़ता था। 
स श्रवस्या मै वह्‌ “सामरेर', शश्रामणेर" या “श्रमणोदेश 
जिसका देश्य श्रमण दना क्षे) कदलाताः धा । उसे (१) हिसा 
करना, (२) चोरी न करना, (३) सू स बोलना, (४) नशा न 
रना) (५) स्यभिचारः न करना, (६) रसमय भोजक्न न करना, 
७) सुगन्धि इत्यादि का व्यवहार न करना, (८) खाट या गदेदार 
बटौते पर न सोना, (९) नाचने, गानि रौर वजाने तीनों से 
मन करना; {१० सोना श्रौर चाँदी काम मेन लाना) इन 
स शीलो का नियमपू्ेक पालन करना पडता था । यदि वह्‌ 
दते पच शील या नियम सोढृ था, या बुद्ध, घर्म शौर सघ 
> विरुद्ध द फदता था, या श्नसत्य सिद्धान्तो का पोपण॒ करता 
धा, या भिष्युखियों के साथ व्यभिचार करता या, तो वह सव 
ते निकाल दिया, जाता था। यदि बह पूर्वा अन्तिरपाँच 
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नियमों मे से कोई नियम तोड़ता था, तो उसे केवल दए 
दिया जाता था! उपाध्याय की श्याक्ञा से को$ एक मिषु ्े 
दण्ड दे सकता था । | 

मिष्ठुणिों का भी भ्रतरग्या श्मौर उपसपदा सस्कार 
तरह होता था, जिस तरह भिष्ु्ो का होता या । ` 

संघ का भीतरी जीवन--उपसम्पदा सस्वार फे वाद ख 

भिक्षु को स के सब नियम वता दिये जाते थे । संयमेषे 
किस तगह का जीवन चिताना पडेगा, यद्‌ मी उसे बताया जवि 
था। भिक्षुं को सघ मे रहकर कैसा पवित्र जीबन विवार 
पडता था, यद्‌ उसके निम्नलिखित नियम से प्रकट दोगा । , 

(१) जिस भिक्षु को उपसम्पदा सस्कार मिल गया ह, णे 
हर एक प्रकार के व्यभिचार से वचना चाहिए । । 

(२) उसे किसी दूसरे का एक तिनका भी विना पूत नतेन 
चादिए चौर न कोई ची चुरानी चादिषए। | 
` (३) उसे कोई जीव न मारना चादिए, यदोँ तक कि फ 
च्यूटी की भी हत्या न करनी चादि । 
(४) उसे किसी दैवी या मालुपी शक्ति का दावान फल 
चादिए। त 

सघ के निय्भो के अनुसार अपना जीवन चितानि क सिषे 
विशेष प्रकार छी शक्ता भी श्रावश्यक थी ! इसलिये यह्‌ नि 
धाकिनया भिक्षु पहले दस वर्पो तक अपने उपाध्याय या 
्राचायं के बिलकुल श्वीन रदे ! दोनो मे कैसा सम्बन्ध रहना 
श्रावस्यङ़ दोता था, यह्‌ विनयपिटक के “महावग्ग" मे बहुत विस्तार 
ॐ साय दिया है, दोनो के पारस्परिक सवथ फे विषय मं गौतम 


०. 4 वनाशा 


९५ श्चधक्ता इतिहासः 


चद ने यह्‌ नियम बताया था-'दे भिष्ुच्मो, उपाध्याय को चादिए 
कि वह्‌ “सद्धिविहारिक" या शिष्यो अपने पुत्र की तरह 
सममे, श्मोर सद्धिविद्ारिक को भी चाहिए कि वद्‌ उपाध्याय 
को श्यपने पित्ाकी तरह माने। इस तरह रोनी एक दूसरे 
का श्रादर, चि्धाक्त श्रौर सहयोग करते हुए धमे च्मौर विनय 
की उन्नति फर)” 

सद्धिविहारिक अपने उपाध्याय की सेवा दास या भूत्य की 
तरह करता था । वह्‌ प्रात काल उपाध्याय क्तो ङा दातुन करने 
कै लिये पानी, श्रौ र तथ जलपान देता था वह्‌ पाध्याय के साथ 
मित्ता मौने के लिये जाता था, उसे पीने फे लिये पानी देता थाः 
उसके सान के लिये पानी लाता था, उसके घस्र सुखाता था 
छ्मौर उसमे रहने का खान साडता बुदारता था } तात्प यह्‌ फि 
वह उपाध्याय की हर प्रकार से सेवा करता था । 

इसी तरद्‌ उपाध्याय भी श्रपने सद्धिविहारिकि की श्रािक 
चौर शारीरिक उन्नति का पूरा पूरा ध्यान स्पत्ता था । चह उसे 
शित्ता देता था, वौमायी मे उसकी सेवा टदल करता या श्रौर हर 
भ्रकार मे उसकी देखर्भाल स्पता था । यदि शिष्य को बहुत दी 
श्रुचित कायै करता था, तो उपाध्याय उसे निकाल देता या, 
किन्तु त्तमा मौने पर उसे त्तमा भी फर देता था। यदि उपाध्याय 
सध द्धोडकर करी चला जाता था, या मर जात्रा था+या गृहसा- 
शफे लौट जताया, या किसी दूसरे सप्रदाय का श्रचुयायीहो 
जाता था, तो सदधिविदारिक को पने लिये दूसरा भाचार्यं 
चुनना पडता था । 

उपाध्याय के साय दस वर्पो-तक इती तरह रहने के चाद्‌ 
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भिक्षु बौद्ध संवका एक पूरा चगो जाता था1- रव उसण्न 
जीवम खव के जीवन्‌ में इतना मिल जाता था किं उसङे व्यकि- 
गत जीवन काएक तरह से लोपदही हो जाता था । दोटी दरी 
धातोरे मी उसे सधके नियमों के च्रचुसार ही अपना जीवन 
चिताना पडता था । यदि वह्‌ उन्‌ नियमो चा कुदं मी मग करता 
था, सो उसे संघ की रोर से उचित दण्ड दिया जाता था । ऽसे 
किस तरह का वख पहनना चादि, काँ सोना चादिरए, कहां 
वैठना चाहिए, कैसा भोजन करना चादिषए, कैखा पात्र रखना 
यादिष, कैसे खान फरना चादि इत्यादि छोरी दयोटी वावों के 
मी छनेक नियम थे, जिनका पालन करना भिश्च के लिये पर 
मावश्यक था । इन नियमो का संध भिक्षु के समस्त जीवन से 
था। वौद्ध सघ का यद्‌ सिद्धात्‌ था कि भिक्षु तच्छसे तच्छ 
श्नौर श्चावश्यक ,से श्रावश्यक कार्य भी सघकी याज्ञा के 
चिनु नकरे। 

भिष्ठुश्रो को तीन वल पहनने की लला थी, जो भन्निची- 
वर" कहलाते थे । “अन्तवौसक, 4उत्तराखग" श्रौ र “सवारी” 
ये तीनो मिलकर त्रिचीवर कदलाते थे ¦ कापाय रग फे होने के 
कारण भिक्षुयो के वस्त्रो को “कापायःः भी कहते थे । “अन्त 
वौसकः नीचे का वस्त्र था श्लौर कमर से लटकता रहता था । 
^“उत्तरासग" ऊपर का वस्र था चनौर उससे एक कन्धा, छाती 
ओर दोनों जे ठकी रहती थीं, अथीत्‌ वह्‌ एक कन्थे से लेकर 
दोनो जथो फे नीचे तक लटकता रहता था 1 “सादी मी 
ऊपर का चस था, श्रौर वह्‌ छाती त्था दोनो कर्न्धो के चारा 
श्मोर रपेटा जाता था । बह एक तरद्‌ का लवादा सा'होता था 


५ सव का इतिदाख 


शरीर कन्थो से लेकर जोंधों तक लटकता रहता था । चह कमर 
मेषकडोरीसे बाँध लिया जताथा। उपासको या ग्रह 
यौद्धों के लिये यद बडे युख्यक्रा कार्यं गिना नाताथाकििवे 
सथ फे भिद्धुश्रो फो वख देकर उनी आवश्यकता पूरी कर । दर 
वथा ऋतु फे न्तर प्रत्येक सघ मे वस्नो का वितरण होता था । 
भिष्घश्रो फे लिये खडा पहनना मोग-विलास सममा जाता 
या । बौद्ध भन्थों मे कटै प्रकार फे जूतं का पटनना खासतौर 
प्र मनां फिया गया दै ! छता अनावश्यक गिना जाता था । हः 
पा श्चौर चौरी काम मे लाना मना नदीं था । इन तीन वस्नो के 
सिना भिक्षुगरो की सामग्री एक भि्ता-पात्र; एक मेता 
{ कर्मनी ), एक वासि ( उतरा ), एक सूची ( सर) रौर एर 
परिस्नावण ( चन्ना ) था । उस्तया सिर श्रौर ददी के वाल 
चनानि के लिप काममे लाया जाता था। श्राम तौर पर भिक्षु 
लोग हर पन्द्रह दिन एक दूसरे का युरुडन कर दिथा करते ये 1 
चपौ ऋतु मे भिष्ठुञ्नो ऊ भ्रमण करने फी प्मज्ञा न धी । 
वप काल छन्दं एक दी जगं र्टकर बिताना पडता था 1 “वयौ 
वास» या चातुमोस्य श्यापाढ छी पूणिमा से परार्म होकर कातिक 
कौ परिमा को समाप्त हता च । यह प्रता नटी लगता कि जन 
बोद्ध सथ का प्रारम्भ हरा, ठव भिष्ठु लोग॒चातुमौस्य मे तथा 
छन्य तुमो मे कहाँ रहते थे } कदा जाता है कि श्च रूम 
` भिष्ठुघ्नों के रहने का कोई निशित स्थानत था वैयातो यनां 
` मे रते थे, या पेडों क नीचे पडे रहते थै, या पदाड की गुफात्रो 
` मेरहतेये, या श्मशानमें रहते थे, या खुली हनाम रते यै, 
 याप्सका ठेर विद्धयाकर रत काट ठेते ये । यद्‌ देखकर रास 
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गृह फे एक सेठ से भिशुतरो के लिये मकान चनवाने कौ इच्छा 
प्रकट की। इस पर भगवान्‌ बुद्ध ने भिष्ठुश्रों से कदा 
“^भिुश्नो, म ठन्दे पौव प्रकार फे स्थानों में रेष्ठ 
अनुमति देता ह--यथा ( १ ) विहार, (२) श्रयोग ( गरड 
की एति का वना श्रा मकान ), ( ३) प्रासाद, (४ ) ह 
( पत्थर का छतदार मकान ) चनौर (५) गादा ॥' मिषन्न 
यह्‌ सुनकर फि भगवान्‌ ने श्यपनी चञुमति दे दी दै, घस सेमे 
एक ही दिन मे साठ मकान बनवा दिये । दख पर बुद्ध ने ऽ 
सेठ को धन्यवाद दिया । 

“विहारः से केवल मठ ही का तात्पर्य नदीं है, बहिकि पपे 
मन्द्र या पूजन स्थान का भी तावप्य है । मठ के लिये दूस 
शब्द्‌ “सधाराम" भी है । हर एक चडे सघाराम. के साथ ए 
बिहार या पूजा-मन्द्र अवश्य रहता था } रादा एक प्रकार की 
कोठा था, जो पाड की चदन काटकर ` बनाया जातत था । ज 
सव से प्राचीन गादा अव तकः मिली है, वे गया के पास बरार 
च्रौर नागाञैनि की पदादियो मे है । ये शफा श्रशोक नौर 
उफ पोते दशरथ ने श्राजीविकों फे लिये बनवार थी । _ , 

भिष्ठुश्रो के लिये बुद्ध भगवान की यद्‌ श्यराज्ञाथी किव 
श्पनी जीविका के लिये स्वय पने श्रम से उपागत कर श्रौत 
बे भिका सोगकर भोजन करं । पर साथ दी उनके लिये एक यह 
मी नियम था कि वे भिन्त संगते समय यह्‌ से छद भी नकं 
श्रोत्‌ जो छ उन्दः मिले, उसे चुपचाप रहण कर लँ । 

भिष्षु लोय बीमारी की हालतमे दवा के तौर पर धी 
मक्खन, वेल, शद प्रौर चीनी कामम -ला सक्ते ये) विनय 


९९ सध कादहतिदास 


पिटक मे भिन्न यकार की रौपधियोः वनने शरीर चीर फाड कसमै 
फी विधि बिसी है, जिससे हमे उस समय की वचैयकचिथा का 
भी ङं ऊच पता लगता है । 

संघ का भरमन्ध--भव हम यह वतलाना वाहते दै कि 
सध की व्यवस्था श्चौर प्रबन्ध कैसा था। जव तक चुद्ध भग- 
यान्‌ जीबित ये, तव तक्र उनकी श्ात्ञ श्रौर उनके शब्द्‌ ही मच 
के लिये कानूनका कामदे थे । परद्दो कारणो सेयह व्यवक्ा 
स्थायीन हो सक्ती थी) पहला कारण तो यष्ट था किदेशमे सष 
चा विस्तार इतना चिक शोर था कि एक श्चाद्मीफे वणफा 
न रह शया या। दसरा कारण यह था किबुद्धफे वाद भी सवका 
ठीक ठीक परिचालन करने के लिये किसी स्थायी व्यवस्था की 
श्नावर्यमता थी । अरतषएव धीरे धीरे उस स्थाथी व्यवस्था का 
विकार दने लगा । ययपि यह न्यवस्था हुत दिने मे पूं विकास 
को पर्ुवी, तयापि इसका वीज वुद्ध के जीवन-समय में दी पड़ 
गया था । बुद्ध के निर्वाणं फे घाद जव सथ ण्ने पूणं विकास 
को पुव चुका था, ठ्वभी बुद्धकी श्यान्नाश्नौर बद्धक शब्द 
ही सध फ क्लिये कानून थे । वास्तव मे सघ का यह्‌. एक माना 
हुश्रा सिद्धान्त था फिुद्र को द्योडक्र श्नौर कोई मव के िये 
नियम यां कानून नदी वना सकता था । दूसरे लोग बुद्ध फे. वनाये 
हुए नियमों की केवल ॒स्याख्या कर सकते ये, पर नये नियम 
नहीं बना सक्त थे । यद्‌ सिद्धान्त बुद्ध ॐ निर्याण के वाद राज 
ग्रह की प्रथम बौद्ध महास्तभा मे निश्चित हुश्राथा। 

हर एक सथ षने भरवन्ध मे श्वतन्न था । कोड पेषी बडी 
न्स्यान थी, जो ल संघों पर अपना द्वाव रख सकती ¡ यदः 
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शक वेडी कमी थो, जिसश्न श्चुमव बुद्ध के समय मे दीह 
लगा था इस कमी का परिणाम यह्‌ हत्रा किस्व खय 
श्रपनी अपनी फली लेकर्‌ श्मपना पना राग च्रलापने लो धे। 
कदाचित्‌ इसी कारण पीठे से सध का हास श्रौर श्रध पतन मी 
इरा 1 बुद्ध के वाद्‌ कोई रेसी "स्था या व्यक्ति नथा, जो स 
सघा पर अपना द्वाव रखता । बुद्ध ने अपना को उत्तरधिमं 
भी नदीं नियुक्त किया था 1 दों, उन सय में एक वात की समा 
ता थी । वह्‌ यह किसवके वारेमे जोफुदयदुद्धने काथ 
याजो निमम उन्होने बनाये थे, उनके निरुद्ध कोर सघ न जा 
सकता था, मौर न उन नियमो मे कोड परिवतेन कर सकता थ।। 
५महापरिनिव्वानघुत्त? में पने निवौण के समय वदध मगवाय 
ने श्चपते प्रिय शिष्य ्मानन्द्‌ से कदा था--“जनन्द्‌ 
तममे से कुदं लोग यह्‌ सोचें कि भगवान्‌ के निवाण के उपरा 
हम लोगो को शि्ता देनेवाला श्रव कोन रदेगा । पर एष 
सोचना ठीक नहँ है । सध फे लिये जो सत्य सिद्वान्त श्रौर जं 
निमय हमने वना दिथे दै, वही तुम्हारे लिये गुरु श्रौर प्राचा 
काकामदगे। 

श्राइये अव यह्‌ देसे कि भ्रव्येक सघ का भ्रवन्ध किस प्रका: 
होता था । इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य प्ली बातत यह ठ 
किं संच का कुच प्रबन्ध सव भिघ्ुद्यो कौ रायसे या बहुमत र 
ष्ोता थां । प्रस्येक संघ मे एक परिपद्‌ होती थी। उस परिपदर् 
वैठक कव होनी चादिए, कैसे दोनी चािए, किन किन लोगो कं 


उसमे साय देनी चादिए, शौर कैसे राय देनी चाहिए, इन सत 


क महादग्य ( १०- $~ ) “ 
[1 


१०१ सध का दतिदास 


यातो फे नियम ““महावम्ग” मे वहत विस्तार कै साथ दिये है । 
जिन भिष्ठुश्रो को उपसम्पदा भल चुी होत्ती थी, वे छल भिक्षु 
छने सघ की साधारण परिपद्‌ के सभ्य दो सकतेये । उनमें सै 
हर एक कौ उ परिपद्‌ मेँ सम्मति देने का धिकार दौताथा। दसौ, 
कमी कभी दण्ड के तौर पर करिसी किमी भिद्य से सम्मति देने 
का अधिकार छीन लिया जाता चा । परिषद्‌ की कोई वैठक तय 
तक निथमानुङ्कूल न समी जाती थी, जव तक सम्मति दैमेका 
छ्धिकार पाये हए ल सभ्य उसमे उपस्थित न होते थे, या किसी 
कारण श्रनुपस्थित होने पर नियमानुसार श्पनी सम्मति न प्रक्ट 
करते थे । श्रतुपर्थित सभ्यो री नियमालुमोदित सम्मति को 
'्स्द्‌” फते ये । “सहावग्म'” (९ ४) में इस विपय के नियम 
दियेरहकिकमसे कम कितने भि्षुश्नो कौ उपस्थिति दने पर 
परिपद्‌ की यैठक हो सकती थी । भिन्न भिन्न कार्यो फे लिये भिन्न 
भिन्न सस्या नियत्त थौ । कुद कायं तो रेसे ये जिनके लिये केवल 
चार भिष्चुश्रो की उपस्थिति ्रावश्यक थी, ्रौर इच काय रसे 
ये) जिनके लिये कम से कम वीस भिष्ठुखो का उपस्थित शेना 
परमावश्यके था) यदि किसी उपस्थित सभ्य की सम्मति में परिषद्‌ 
की वैठक नियम-विरुद्ध होती थी, तो वह उसका विरोध कर 
सकता चा । 
जव परिपद्‌ मे सव मिषु जमा हो जाते ये, ततव जो सभ्य 
प्रस्ताव करना चाददा था, वह्‌ श्रयना भ्रस्ताव परिपद्‌ के सामने 
स्ता था । ्रसाव की सूचनां को “नच्चि" या “वप्ति" कते थे 1 
भ्ञप्नि" के उपरान्त “वकम्मदावी" होती यी, अर्थात्‌ उपस्थित 
 कम्क्वनत्दइ) 
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मिषु से यह्‌ भरञ्न करिया जाताथाकि श्राप लोगों को षह 
प्रस्ताव सखवीकत दहै या नदीं । यह प्रश्न या तो एक बार किया.जाव 
था, या तीन्‌ वार । जव सघ फे सासते नियम फे श्रनुलार ए 
चार या तीन वारं प्रस्ताव, रख दिया जाता था, तव बह पद 
आप खीठत हो जाता थां । यदि कोई सभ्य उसके विरुद्ध कवा 
था श्रौर उस पर मत-मेद्‌ होता था, तो बहुमत के अलुसार निए 
होता था । उपस्थित सभ्यो की राय वाकायदा ली जाती थी। 
सघकीश्रोरसे एक भिष्ु सव लोगों की रायलेनेकेषिमि 
नियुक्त किया जाता था ।# । 
यदि परिपद्‌ के सामने कोड देखा गभीर अर पेचीदा मामता 
स्वा जाता था, जिसे बह परिपद्‌ न तै कर सकती थी, तो चह 
मामला उसी स्थान के किसी पेसे सघ के पास भेज दथा जाता 
था, जिसमे उससे शधि भिष्ु रहते थे । विनयपिटक के चु 
वग्ग (४ १४-१७) में इस काये की विधि विसतायपूर्वफ दी ग 
है! जिस सध के 'पास यह मामला भेजा जाता था, वह्‌ पदे से 
यह्‌ ते कर. लेता था किम जो फौसला करेगे, वह्‌ , तुमदे मानता 
पदेगा । तव वह्‌ सघ उस मासुले पर विचार करता धा । यदि 
मामला पेचीदा होता था ओर उस पर बहुत बाद-विवाद दोताथा) 
तो बह मामला एक विशचेप परिपद्‌ के सामने रक्या जाता था 1 
दख परिपद्‌ के लिये केवल बहुत द्री योग्य श्मौर प्रसिद्र भिघर 
चुने जाते थे । यदि बिशेष, परिपद्‌ भी उस मामले मे कोर 
फसला न कर सकती थी, तो वह उख मामले को फिर सघ 


के पास भेज ठेती था, चौर सव मे यह्‌ मामला वहुमच के अदु- 
कै प्वुज्वग्य (४ & ) 
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क्षार तै दोता था! सथ का साधारण कायं चलाने के लिये सघ 
की छोर से छु भिष्षु नियुक्त थे 1 पेसे पदाधिकारियो की सख्या 
सथकेभिष्ु्ों की सख्या के छुसार भिद्च भिन्न होती थी, 
पर निन्नलिसित पर्दाधिकारी प्राय प्रवयेक सध में रहते ये-(१) 
भभक्तोदेशकः-जो मिष्टु्रों को भोजन बोँहता था, (२) “भरडा- 
गारिक-जो भण्डार का प्रबन्ध करता था, (३) “शयनासन- 
वारिक'--जो भिक्षुञ्मो के सोने भौर रहने का प्रवन्ध करता 
था, (४) धचीवर प्रतिग्राहकः--जो भि के लिये वस्नो का 
्रवन्ध करता था, (५) चीवरभजकः- जो भिष्ु्ों को वस्र 
धरता था, (६) “पात्रम्ादापक-जो भिक्ुश्रो को भिना-पा्न 
यरता था, (७) (वत्रारामिक ग्रक्तक"--जो मालियो का निरीक्षण 
करतो था, श्रौर (८) “पानीयवारिक"--जो पीने के लिये पानी 
करा प्रबन्ध करता धा # । किसी किसी सध मे “्नवकर्मिक नाम 
का एक श्रौर पदाधिकारी रदता था, जिसका काम नई इमास्ते 
वनवाना श्चौर पुरानी इमारतों की देखभाल करना ्ोता था । 
भरवयेक सव में जितने भिष्चु होते थे, उन सय के श्रधिकार 
घरानर दयते थे! हो वृद्ध श्नौर विद्धान्‌ मिश्ुश्नौ का उतरी बिदठत्ता 
प्र वद्धावस्या फे कारण श्रधिक श्रादर होता था । भिष्ु्मो मेँ 
वस्था श्रौर विया के अलुसार थेर (स्थविर) तथा दर, उपा- 
ध्याय तथा साधंबिहारै ; ्राचायं तथा अन्तेवासी होते ये । प्र 
उत भी श्ापस मे योर फिसी तरद्‌ का मेद-भाव न या 1 
भिघ्ुनियों का सव विलछुल अलग ष्टी धा 1 भिघ्ुनियो के 





ॐ दा पम पदाधेकारिथो के नाम "नुव" (४-४ भौर ६-२२)म देये ६। 
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तिये भी वही सव निथस थे, जो भिष्ठुश्ो के लिये,ये । श्राप 
तौर पर भिष्ठुनिश्नो का सघ भि के सघ के अधीन रहल 
या] बौद्ध अन्धो में भिषुनिम्रो का दरजा भित्र से नीचा एना 
गया दै, क्योकि युद्ध भगवान्‌ का यह्‌ मत था कि छियो का रक 
होने से वौद्ध सघ की पवित्रता कदाचित्‌ जाती रदेगी । शस 
से बचने फे िये बहुत से नियम श्रौर्‌ उपनियम चनाये गये भे। 
पर सिदधातों में भिश्ठु-सघ नौर मिश्चुनी-खघ मे कोद भेदन य। 
भिशुनी-सघ के बिपय मे सव वातं “चुटवमग" मे विस्तार के स 
लिखी दै । ॥ । न 
ऊपर वौद्ध सथ का जो वर्णन दिया गया दै, उससे तीन 
सिद्ध होती है । एक तो यद्‌ कि वौद्ध काल में सद्योग का प्रचा 
बहुत अधिक था ॥ संघ शब्द ही सहयोग का सूचक दै । सी 
सहयोग के माव की वदौलत वौ द धर्म दतनी उन्नति कर सी 
था 1 दरी वात यह्‌ सिद्ध होती दै कि वौद्ध काल ,मे बह 
का वडा श्राद्र था 1 बहुमव से जो वात तै हो जात्री थी, “वहं 
सर्वमान्य होती थी । तीसरी वात जो सिद्ध दोती दै, वह्‌ यद ह 
कि यौद्ध काल भे ॐच नीच का मेद्‌ बहुत कम था । त्रा्मण र 
भोति श्ट भी संघ.मे भवेश कर सकता था, श्रौर अपनी योभ्यत 
तथा चरित्र से उच्च से उच प्रतिष्ठा का अधिकारी हो सक्रता था | 
यही तीन वाति ेसी दै, जिने कारण वौद्ध काल का इतिदः 
भारतवर्षं फे इतिहास मे सदा मर रेया ) ४ 


५ 


॥ 


--न्कुर्ः०--, 


सातवें अध्याय 


प्राचीन चौद्ध काल का राजनीतिक इतिहा 
श्ुनाग चश्च 


शेना वंश की स्यापना--शैशुनाग वशा माचीन वौद्ध-काल 
का पहला राजव दै, जिसके बारे मे रेतिद्टासिक भरमा मिलते 
है, मौर जिसका समय यदि पूरी दरद्‌ नदी, तो मोटे तौर पर 
शवश्य निशित हौ गया है । इस वश का नाम ““्ुनाग” इस- 
लिये पडा कि सका पहला राजा तया सस्यापक रिष्युनाग था, 
जिसने ई० पू ६०० कै लगभग इस वश की नीव डाली 1 
उसने चालीस चपा तक राज्य किया । चहं एक द्यौदे से राञ्य कां 
राजा या} श्ाजकल पटना ्रौर गया नाम कै जिले इस राज्य 
म शामिल थे] गयाके पास प्राचीन राजगृह उसकी राजधानी थी ! 
। विभ्विस्तार--इस वश का पचवौँ राजा विम्विसार था! यदः 
पलः राजा दै, जिसके विषय में कुदं विशेष पेतिद्ासिक वृत्तान्त 
माद्धम हसा है । इसने एक नवीन ' राजगृह की ननि डाली । 
अग दशको मी जीतकर इसने श्रपने राभ्य मे मिला लिया । 
श्माजकरत़ क भागलपुर ओर भूँगिर. चिर्लो को प्राचीन अग देश 
सममना चादिए । मगध राज्य की उन्नति शौर घ्ाधिपत्य का 
सूत्रपातं इसी रग देश छी जीत से हृष्य । श्रत्व निस्विसारः 
यदि मगध साम्राज्य छा सं्ना सस्थापक का जाय, तो श्चतुचित 


{7 ॥; * 
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नदी । उसने कोशल तथा यैशालीश्फे दो पडोसी तथाम 
शक्तिशाली रायो की एक एक राजकुमारी से विवादं शे 
अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा श्रौर भी बदा । विम्विसार काराय 
काल ६० पू० ५२८ से ० पू० ५०० तक माना जाता है । 

श्रजावशघ्रु ( कूयिक )-कटा . जाता है कि विग्वित्ा 
शअतिम समये राज्य की बागडोर अपने पुत्र श्रजात्श 1 
अथवा दूखिक के हाथमे देकर एकान्त-बास कसे ता 
कतु श्रजातशघु ते शीर सदाराज बनने के लिये शपते पि 
को भूसो मार डाला, नौर इस भकार वह्‌ पिद-त्या क ई 
पू ५०० फे लगभग गदी पर बैठा] बौद्ध ्रथों से ष 
लगता है कि जव वह्‌ राजगदी पर प्राया, तव बुद्ध भगवा 
जीवित ये मौर इस राजा से एक वार मिले भी थे । तिला 
कि, अजातश ने बुद्ध मगवान्‌ के सामने अपने पापों फे त्वि 
पश्वात्ताप किया सौर उन से-वौद्ध धमं की दीक्ता प्र 
की । कोशल देश फे राजा के साथ प्नजातराघरु का युद्ध ह्र 
जान पड़ता है र इस युद्ध में श्रजाचशघु की जीत रदी % 
कोशल देश पर सगध का सिक्ता जम गया ¦ फेल कोशल £ 
को दवाकर अजातश सतुष्ट नदीं हुश्रा । उसने तिरहुव पर# 
श््ाक्रमण किया, जिसका फल यह्‌ हुमा फि चद्‌ तिरहुत # 

* भाजरुल के अयोध्या जर सुजपफरपुर्‌ के जि नम से ध्रा 
च्छोशर तथा वैशाखी ये ५ 

† धी बा० काशीभसखाद जायसवाल ने घजातराघरु दी मूति $ 
पता ऊगामा दै, ज मधुरा के जजाययघर मे सष हु है 1 ( ऊर्म 
विद्र फ ओदीसरा रिषर्च सरोखादटी, भित्द ६» माग २, १७३-१०४ 
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श्रपने राप्य मे मिलाकर गगा श्रौर दिमालय फे वीचत्राले 
प्रदेश कासम्रोद्‌ वन गया \ उसने सोन श्चरौर गगा नदिर्यो के 
सगम पर पाटलिप्राम के समीप एक किला भी चनबाया । इसी 
किले फे भास पास अरजातशचरु फे पोते उयनने एक चणर की 
मीव डाली, जो इतिदास मे कुघुमपुर, पुष्पपुर श्ययवा पाटकिपुन 
श्रादि नामो से प्रसिद्ध है) वढते बढते यद्‌ नगर केवल मगध की 
ही नद्य, वरन्‌ समसत भारत की राजधानी वन गया । पारस कां 
यादृशा दारा च्रजातशथरु का समकालीन था। उन दिमों सिध 
श्रौर पंजाव का छद भाग फारस साम्राग्यमेंथा। इस वातकफे 
पृष्ठ प्रमाण मिलते है फि भगवान्‌ युद्ध का निवोण अरजातश्घ्रु के 
साग्य-काल मे हुश्रा 1 अजातश के पापमय जीवन का श्रन्त ‡० 
पू ४७५ के लगमग हरा । 

शेशुनाप चश का अन्त-पुराणे फे तुखार उनातणययु के 
चाद उक्र पुत्र दृश ने राञ्य किया। दर्शक फे वाद्‌ उद्य 
अथवा उदयिन्‌ ई० पू० ४५० के लगमग राजगदी पर वैढा । 
कषा जावा है कि उसी ने पाटलिपुच श्रथवा इसुमपुर नामक 
नगर बसाथा । उदयिन्‌ के वाद नदिवरधन# श्रौर महानन्विन्‌ 
हए, जिनके नाम मान पुराणो में मिलते है । मदानन्दिन्‌ शै्- 
नाग वश का रतिम गना था । छमकी एक शूद्रा रानी से सा- 





५ प्रकत कत्ीप्रसाद जायधवार ने उदयिन्‌, तया मन्दिदद्दैन ऋ 
मर्तियौ का पता छमाया दै, जो कलकते के अगायबघर में रखी हुई ह । “ 
!( जरम आफ विदार एड सोद्ा रिसं सोखादटी, जित्द्‌ ५ भागर १, 
प° <८-१०६ † 
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पद्मनद्‌ नाम का पुत्र हुश्मा, जो मगध राञ्य को वलपूवेक छीनकर 
श्राप वहो का राजा चन वेट । ह 
नेद वंश 

महापश्र नद्‌-महापद्य नेद्‌ ने ई०-पू० ३७१ के लाभा 
नद वश की स्थापना की! यह्‌ बडा श्रसिद्ध मौर प्रतापशाली राग 
या, किंतु सादी वडा निर्दय श्नौर लोभी मीथा) रेस 
माद्ूम होता है कि इन्दी श्रवगुो के कारण तथा शूद्र जाति की 
खी से उतपन्न दोने कै कारण बराह्मण लोग इसके कटर शव॒ 
गये 1 जय सिकद्र ने एशिया के अन्य देशो फो जीतकर भास्‌ 
वपे पर चढाई की, तव॒ महापद्मनद्‌ ने ४,दजार दायी, २ 
हजार सवार श्नौर २ लास चैद्ल सेना लेकर उसके विरुद्ध प्रयाए 
फिया। रितु स्षिकद्र पजावसे श्रागे न बढा, दसं करए 
महापद्म नद्‌ से उसकी युछमेड न हुई । महापद्म नद्‌ की 
सानी से आठ पुच हए, जो पिता को मिलाकर “नव नद” के ना 
से विख्यात है । कहते है कि सुरा नाम की एक दासी से चन 
शुघ् नामक एक पुत्र श्नौर ह्या, जो “मौर्य” के नाम से भसिद्रहै। 
कितु यह वात क्रिसी पुराण में नदीं मिलती फि नद्‌ वश फे साध॑ 
चन्दरगुप् मौय का को पारिवारिक सवथ था ! पुराणों में केव 
-यह्‌ लिखा मिलता है--“वतन्च नव चैतान्नदान्‌ ौटिव्यो ताद 
रस्समुद्धरिप्यति तेषामभावे मौय पथितं मोक्ष्यति । कौटि 
एव चन्द्रगुप्त राज्येऽभिपेश्ष्यति 1” अर्यात्‌ ¢तव कौटिल्य नाम 
एक आाह्मणं नवो नदों का समूल नाश करेगा 1 उनके यभाव! 
सौय नाम के राजा पृथ्वी पर राज्य करगे ! वही कौटिल्य ना 


१०९ राजनीतिक तिद्दास 


का राह्मण चद्ररुष को राजगदी पर वैठावेगा {” केवल बिष्णु 
पुराण की टीका में इतना श्नौर भिक लिसा हु दै--“ चद्रगुप्ं 
नन्दस्यैव शृद्राया सुराया जात मौर्या प्रथमम्‌ 1 श्रथौत्‌ “चद्‌ 
शप्र का नाम मौर्य सिये पडा फि वद्‌ राजा नन्द ग्की ञ्ुस 
नामक शद्रा दासी से उत्पन्न हृश्रा था 1" सुद्राराक्तस नाटक से 
इतना श्रौर परत लगता दै कि चन्दरगुपर नन्दके वश का या। किन्तु 
चसे यह कट नहीं लिखा मिलता फिं चह नन्द का पुत्र था । 
चन्द्रगुप्र मौय का इतिहास लिखने फं पले एम सिकन्दर फे 
कमण का दं टृत्तान्त लिख दैना चाहते है । । 


कंदर का आक्रमण 

सिकन्दर का श्रागमन-महा प्रतापी सिकन्दर) फारस, 
सीरिया, मिल, भिनीशिया, फिलस्तीन्‌, वाविलोन, वैक्द्रिया आदि 
एशियाई देशों को जीतता ओौर अपने राव्य मे मिलाता हुश्मा ० 
पू० ३२० मँ लगभग ५०-६० ह्रार वीर योद्धारो के साथ, 
हिन्दू क दर्ये को लँधकर सिकन्द्रिया ( भलेक्जन्टरिया ) 
नगर मे श्राकर ठहरा । उस समय कादुल शौर सिन्धु नव्यं 
के धीच काभ्रटेश, जो श्राजरल का श्रफणानित्तान रौर पधि- 
सोत्तर सीमा प्रान्त दै, कई दोटी चोटी स्वतन्त्र तथा युद्ध-परिय 
जातियों के अधिकारं था। ये जातियों श्रापसर मं सदा. लड 
गडा करती थीं । इनको जीतता तथा नका दमन्‌ करता हृश्रा 
सिकन्दर अपनी वडी सेना के साथ सिन्धु नदी के किन्रारे पर 
श्चाया, श्नौर ३० पू० ३२६ की वसन्त छतु मेँ सने श्रटक से 
- सोलह भील ऊपर चोदिन्द नामक स्थान के पास नावोँ का पुल 


५ 
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मे फारस की खाडी में लंगर डाला ¡ इधर सिकन्दर की नैौ-रेन 
सिन्धु नदी के युद्याने से पारम की श्रोर रवाना हुरै, रौर इथ 
स्वय उसने ङु प्टौज लेकर पथिमी पजांव तथा सिन 
भ्रदेश को जीतने के लिये च्रूच किया । श्चातती वार चह गन्धार 
भदेश सथा उत्तरी पजाव को जीतता हुश्मा भारत मे श्राया या। 
जाती बार वह्‌ दूखरे रास्ते से पश्चिमी पजाव तथा सिन्धु पे 
को जीतता हुश्मा फारस की रोर गया । ३० पू० ३२५ मे भालः 
चप से रवाना होने के प्ले सिकन्दर ने श्चपने अफसरों रथा. 
भारतीय राजाश्नों फा एक दरवार करके उसमें पोरस कौ मेतम 
श्रौर व्यास नदियों के बीच केजीते हुए म्रटेश का शस 
नियत किया, तथा त्ठशिला के राजा को भेनम श्रौर सिन 
नदियों फे वीचवाजञे प्रदेश का राजा ,वनाया 1 भारतवरप, चोड 
के एक वपे वाद्‌ ० पू० ३२३ मे विन्ध-विजयी सिकन्द्र वेवि 
, लोन मे परलोकवासी हृश्रा । उसकी ययु से भारतवपं मेँ मढ 
दूनिया के राव्य का भी एक तरद्‌ से शन्त हो गया । चन्दर 
मोयंने दिन्ुश्रो को सधदित करे उन यूनानियों के विम 
लवा किया, जिन्दे सिकन्दर पञथ्िमोत्तर भ्रान्ते तथा पजाब प्र 
यूनानी शासन स्थिर रखने फे लिये द्योड गया था । इस चलवेका 
पक मात्र मेता चन्द्रगुप्त मौयं था । बलवा करने के वाद्‌ चन्दर 
सपने कुटिल म्री चाक्य की सदायता,से नन्दं वश कै अन्ति 
राजाको मारकर ई० पू०३२यक के लराभग मगव राज्यके संहारम्‌ 
पर चैडा मौर समस्त भारतवर्षं का एक-छत्र सम्राट्‌ हो गया । 
“ जेन भरन्यों के आघार पर युक्त काराभरवाद जायक्तवाक का मव 


ष [9 
1 


कि चन्द्रगुप्त मों का राज्य-कार कदाचित्‌ ई= पू= ३२५ से श्रारभ हणा 





११३ राजनीतिक इतिहास 
मौ वंच 
चन्द्रश मौय 

चन्द्गुस् शरौर सेल्यूकस्त- सिकन्दर की स्यु के वाद्‌ चन्द्र 
शप्त मौय ने श्रपे देश कों बिदेशी यूनानियों की पराधीनता से 
छ्डा लिया । जिस समय चन्द्रगुप् च्चपने साम्राज्य के सवटनर्मे 
लगा हु्ा था, उसी समय उसा एक प्रतिदन्द्री परिविमी शौर 
मध्य एशिया में ्रपने साम्राज्य की नीब डालने षा यन्न कर्‌ 
रहम था गौर सिकन्दर फे जीते हुए भारतीय प्रदेशो को पने 
अधिकारमें लाने की तेयारीमे था। सिकन्द्रकी ल्यु के वाद्‌ 
उसके सेनापतियों मेँ राग्याधिक्ार के लिये युद्ध हमा 1 उस युद्ध 
मे एशिया के श्राधिपत्य के लिये एन्टिगोनस श्रौर सेस्भूकस 
नाम केदो सेनापति ण्क दूसरे काचिरोधकरर्ै ये! पटले 
तो एन्टिगोनस ने सेल्यृकस को हराकर मगा दिया, पर ई० पू० 
३१२ मे सेल्यूकस ने यैविलोन को फिर से त्रपते अ्रधिकारर्मे 
कर लिया, श्मौर्‌ छ वपं फे वाट वह परिचिमी तथा मध्य एरिया 
का अरधिपतिदो गया! उसके साम्राज्य के परिचमी प्रान्त मारतवरषै 
की सीमा तक फैले हुए ये, श्नौर इसी लिये वह्‌ सिकषन्द्र फे जीते 
हए भारवीय प्रदेशों को फिर से छपे अधिकार मेलाना चाहता चा 1 

सेदयुकसलः का श्क्रमरु-इम उदेश्य से ऽसमे ई० पू० ३०५ 
भे यासे लगमग चिन्धु नठौ पार करके सिकन्दर फे चवि 
का ्रुकर्ण करने का उद्योग क्या । जय युद्ध-भूमि मे दोनों 


था 1 ( ज्म पएन्ड श्रोसीहिग्घ, शएक्षियाटिर सोखाइदी आफ बगाक, १९१३. 
प° ३१७१३ ) 
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सेनाश्मो का सामना हा, तव वन्द्ररुप्च कौ सेना कै सुक्तव्लेमे 
सेस्युक्स की सेना न ठर सकी 1 सेस्यूक्ख क लाचारदो 
कर पीये हटना पड़ा रौर चन्द्रगुष्ठ के साय उसी की शतोँके 
सुताविक सन्धि कर लेनी पडी 1 उलदटे उसे लेने के ठेने पड गये। 
भारतवष को जीतता तो दूर रहा, से सिन्धु नदी के 
परिचम एरियाना # का बहुत सा।हिरसा चन्द्रगुप्त को दे देना 
पडा) पौच सौ हाथियों के बदले मे चन्द्रगुप्त को सेस्यूकस से 
परोपनिसदै ( ?०२०९८४१७२८४} ) एरिया ( 4712 ) च्मीर्‌ 
अरचोजिया ( ^ ०४०७2 ) नाम के सीने प्रात मिले, जिनकी 
राजधानी ऋम से श्चाजकल के काल, दिरात श्नौर कन्धार नाम 
के तीन नगरथे। स सन्विको दृद करने के लिये सेत्युक्समे 
पनी वेटी एथीना, चन्द्रगुप्त को दी 1 यह्‌ सन्धि दै पण ३०३ 
के लगभग हुई 1 इस भ्रकार दिन्दृ्श पाड तक उत्तरी भारत 
व्वनद्ररुप्ठ के हाथ में श्रा गया ! उत दिनों मारतवपे की प्चिमोत्तर 
सीमा दिन्वूड्वश पहाड तक थी । मुगल बादशाह का रभ्य भा 
हिन्दूषश तक कमी नहीं पर्चा था । 
मेगास्थिनीज--सन्धि हो जाने के वाद सेस्यूक्स ने चन्द्र 

गप्र के द्रार में पना एक राजदूत मेजा । इम राजदूत का 
नाम मेगास्थिनीज था । मेगास्थिनीज मौय साम्राज्य की राज 
-वानी पाटलिपुत्र में बहुत दिनों तक रहा, भौर वँ रकरः उसे 
मारतवषे का विवरण लिखा । इस विवरण मे उसने उसं समथ 
के भूगोल, वैदावार, रीति-रिवाज इत्यादि का बहुत मा हात 


--------~ 
* "एरियाना” आर्य-स्थान का अपरेश मादस होता दै ¶ " 


॥, 


११५ राजनीतिक तिष्ठा 


दिया है । ऽसने चन्द्रगुप्त के शासन श्रौर सैनिक प्रबन्ध का मी- 
वडा सजीव वर्णन किया दै, जिससे चन्द्रगप्न के समय का वहुव 
सा सथा इति्ास विदित होता है 1 

चन्द्र की यजधानी-- चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र 
नगर सोन श्चौर गमा नदियों के सगम पर वसा हुया था। ्रान- 
कल इसफे स्यान पर पटना श्रौर वोंकीपुर नाम के श्र दै । 
भाचीन पाटलिपुत्र भी श्राजकल की तरद्‌ लम्बा दी था! उन 
दिनो उसकी लम्बाई नौ मील मौर चौडाई डे मील थी । उसके 
चारों नोर काठ की वनी हुई एक दीवार थी, जिसे ६४ कोटक 
श्रौर ५७० शजं थे । दीवार के चायो श्नोर एक गहरी परिसा या 
साई थी, जिसमे सोन नदी का पानी भरा रवा था । राजधानी 
में चन्द्रगुप्त के महल श्रयिकतर काठके वने हुए थे, पर तडक 
भदक श्रौर शान शौकत में बे फारस के वादशा के महतो से 
मी चदृकर ये । 

चन्द्रगुप्त का दरवार चन्द्रगुप्त का दरवार बहुमूत्य 
वस्ुश्रों से सुसल्ित था । बहोँ रक्से हुए सोने चौँदी फे वतन 
शौर सिलौने, जाड मेज श्रौर कुया तथा वहुमूर्य बख श्रौर 
अभूपण टेखनेवालों की आँखों मे चकाचौँध वैदा करते थे । जब 
कमी चन्द्रगुप्त चडे वडे श्चवसररों पर राजमहल के वाहर 
निकलता था, तव वह्‌ सोने की पालकी पर चलता था 1 वह्‌ 
पालफी मोती की मालाश्रो से सजी रहती थी । जव उसे थोडी 
ही दूर जानादहोता था, तव वहं घोडे पर चढ कर निकलता या, परः 
तवे सफर मेँ वह्‌ घुनदली बलो से सजे हए हाथी पर रहता था । 
जिस तरह श्राजङ्ल बहुत से राजाश्नों श्रौर चवाधो फे सवार मे 


-योद्ध-कालीन भारत ११६ 


सुमा, शदे, मेदे रौर सोंड वगैरह की लडाई होवी है, उषी 
तरह चन्द्रगुप्त भी जानवरों की लदवादयों से अपना सनोरजन 
करता था । उसके दरवार मे पहलवानों के दगल भी. होतेथे। 
{जख तरह आजकल धोढो की दौड दोतीदै, उसी तरद चन्र 
कै समयसे भी वैल दौढाये जति थै, शौर बह उस दौढकों 
बहुत रुचि से देखता धा 1 अआजफल की तरह उस समय भी 
लोग दौड मे वाजी लगति थे । दौढने"की जगद्‌ छं नार गड के 
चेरे मे रहती थी श्मौर एक घोडा तथा उसे रवर उधर दो वैल 
एक रथ को लेकर दौडते ये । चन््रुप्प को शिकारका भी 
जडा शौर या । जानवर एक पिरह जगह मे चोड दि 
जाता था । वों एक चनवूतरा बना रहता था, जिस'पर पथ 
होकर चन्द्रगुप्त शिकार को तीर से मासताथा। श्रगर्‌ शिकार 


3 


खुली जगह मं होता था, तो बह दाथी पर से शिकार करता था। 
रिकार फे समय शरस शस्त्र से सुसलित सियो उसकी सदा 
करली थीं । ये स्तिया विदेशं से खरीदकर लाई जाती र्थी 
प्रचीन राजाश्मो फे दरार मेँ इस तरह की स्री-रक्षिकार् र 
करती थी 1 सु्रासाक्स श्मौर कौटिलीय शर्भं शस्व्रमे भीखी 
रक्तिका का वर्णन मिलता दै । श्रथैशास््र मे लिखा है-“शय 
नादटु्थितर््ीगकैन्निमि परिगृह्यत" । शअरथौत्‌ पलग से छढतेः 
-वाद धलुवीए से सुसन्नित सियो राजा की सेवां उपस्थित दो। 

जित सडक से महाराज का जल निकलता था) उसके दो 

शरोर रस्सियोँ लगी रहती थी, ओौर उने रस्सियो के"पार जाः 


___-'--------- 


# दौटिछीय अर्थाख्र, अधि० १, अध्या० २१ 
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वाले को मौत कीस्खादी जाती थी) वाद्‌ को चन्दरगुप्र क- 
पोते श्रशाक ने शिकार सलने की भथा विलङ्कल ही चठा दी-धी । 
चन्द्रगु्त की जीवन चयां- चन्द्रगुप्त प्राय महल के चन्द्र 
ही रहता था, श्रौर वाहर सिफं सुकदमे सुनने, यध मे सम्मिलित 
होने या शिकार सेलने फे लिये निकलता था । उसैकमसे कम 
दिनि मे एक यार प्रा्थनापन प्रहरण करने श्रौर सुकदमे सै 
करने के लिये श्रवश्य वार श्नाना पडता था । चन्द्रुप्र को 
मालिश करवाने का भी वडा शोक था । जिस समय वह्‌ दरवार 
मे लोगो फे सामने चैता था, म स्मय चार नौकर उसे मालिश 
किया कसते ये । सजा की वर्पगठ बहुत धूमधाम से मनाई जाती 
थी श्यौर डे घडे लोग उसे बहुमूल्य वस्त मेद करते थे । पर 
इतनी अधिक सावधानता रौर सत्ता होते हए भी चन्द्रुपर कौ सद 
श्पनी जान का भय लगा रहता था । वह्‌ उर के मारे दिनिकों 
या लगातार दो रात तक एक ही कमरे मेँ कभी नही सोता था। 
सुद्रासच्समे भी लिखा है कि चाणक्य ने चन्द्रगुप्त फो मार डालने. 
की कई वन्दि्धो का पता लगाकर छसकी जान वचाई थो । 
चन्दरशु्च की सफलता्प्--जिसं समय चन्द्रगुप्त रागजदी 
प्र वैठ, उस समय उसकी श्चवस्था धिक न थी । उसने केवल 
चौवीस वर्पो तक राज्य किया । इससे माद्धम दोचाद करि वह पनी 
शृतयु के समय पचास वर्षैसे कम का हो रहा दोगा । इस थोडेसे 
समय भे उसने थडे बडे काम किये । उसने सिकन्दर की गूनानी 
सैनाश्नो फो भास्तवर्षं से निकाल चादर किया, सेल्यूकस को गहरी 
हार दी, एकं समुद्र से लेकर दूसरे सञुद्र तक छल उत्तरी भारतं 
श्रपने श्रधिकार में करिया, वडी भारी सेनार्पँ सधटित की भौर 


-यौद्ध काकीन भारत ९८ 


-यडे भारी साग्राज्य का शासन किया] चन्द्रशुप्र की राग्यशति 
इतनी ददता से सापित थी करि वह्‌ षसके युत विन्दुसार श्रौर 
तत्पश्चात्‌ उसके पौत्र अशोक के दाथ में वे खटके चक्ती गर । 
यूनानी राज्यो के शासक उसकी भित्रता के लिये लालायते शुत 
थे । सेस्यूकस के चाद्‌ फिर किसी यूनानी सजा ने भारतवपं पर 
दृह करते का साहस नदी किया, श्रौर चन्द्रगुप के वाद्‌ दौ 
यीदियो तक ॒यूनानी राजाश्रो छ भारतवर्यं के साथ राजनीतिक 
रौर व्यापारिक सम्बन्ध घना रदा 1 

मौर्य साघ्राज्य पर विदेशी परमाव लेखको का षिचार 
है कि मौय साश्नाञ्य पर सिकन्दुर्‌ के ध्माक्रमण का वहत अधिक 
प्रभाव पडा, पर यह कथन ठीक नहीं है । सिकन्दर केवल शीष 

-महीने भारतवर्षं मे रहा ! ये उन्नीस महीने सिफं लडाई मदे , 
श्मौर भयानरु मार काट मे बीते थे,। भारतवर्षं मे श्रपना साम्राज्य 
खडा चले ताज कुद विचार उसके'मन मे रहा हो, पर बह“ 
उसकी यृत्यु के चाद दी विलछल निष्फल हो गया । चन्दरगु्रमो 
सिकन्दर के उदाहरण की आवश्यकता न थी ! उसकी शोर 

-उसके देशबासियो की श्रोँखों के सामने दो शताच्दियो तक फारस 
के साम्राज्य का उदाहरण था। यदि चन्द्रगुप्त ने फिसी विदेशी 
उदाहर का श्रलुकर्ण किया भी, तो केवल फारस कं साम्राज्य 
का । चन्द्रगुप्च के दरबार श्यौर उसकी राज्य-प्रणली मे जो थोड 
चहुत विदेशी भरमाब पाया जाता है, वह्‌ यूनान का नदी, वक्ति 
फारस का है । ईसा के वाद्‌ चौथी शताब्दी के न्त तक मारत 
सर्प के प्रान्तीय शासक “चत्रष” नाम से पुकारेः जति थे। 
-यंही «त्रयः शब्ट फारस देश के भान्तीय शासको के लिये 'भी 
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व्यवहृत होता या 1 चन्दरगु्र की सनिर्‌ व्यवस्था मँ भी यूनान कै 
भभाव का कोद चिह नदी मिलता ! चन्द्रगुप्र ने अपनी सेनाका 
सधटन भारतवये के पराचीन श्रादशं के अनुसार फिया था! भारत- 
पं के राजा महाराज हाथियों की सेना को श्रौर उससे उतर 
कर रथ रौर पैदल सेना को अधिक मदत देते थे । घुद्सनार 
सेना वहतं थोडी रदती थी, श्रौर वह एेसी श्च्छी भी न होती 
थी1 पर सिकन्दर हाथियाया स्थो से विलक्घल कामन तेता 
-या श्रौर अधिकतर अपनी घुडसवार सेना फे दी मरोसे रहता 
या। इससे सिद्ध होता दै करि अपनी सेनाका सघटन कणनेमें 
मी चन्द्ररुप्न ने सिकन्द्र का भ्रुकरण नदीं किया 1 
चन्द्रगुप्त का छन्त--जैन धर्म को कथामों से पता लगना 

दे कि चन्द्रगुप्त जैन धर्मं का ्रचुयायी था, रौर जव वारह्‌ चप 
तक वडा भारी प्रकाल पडा, तव वह्‌ राजगद्‌ चोडकर ठक्छिन 
मे चला गया च्मौर मैसूर के पास श्रवण वेलगोला नामक खान 
भे जैन यति की तरह रहने लगा । अन्त मँ वह उसने उपवास 
करके प्राणत्याग किया । व तक वहो उसका नाम लिया जाता 
ह । चह कथा कलँ तक सच दै, यह निरिचत रूप से नदीं कहा 
जा सकता! समव ह कि उसने राजगदौ से उतरकर व्तमें 
सैन धमं प्रह फिया दौ श्रौर फिर यती की तरद जीवन व्यतीत 
करते लगा हो । जव ई० पू० २९८ के लगभग चन्द्रगुप्र राजगदी 
से उतरा ८ या दूसरे मत के असार उसका परलोकवास हमा ); 
तय उस पुत्र विसार गदी पर वडा 1 

, िन्डु्लार (यमित्रवात )-यूनानी लेखसने ने चन्द्रगुप्र के 
उत्तयाधिकारी, विदुसार, के नाम कल एेसे शब्दो मे लिसे 


वौदु-कालीन भारत १२० 


“समित्रपात" के अपभ्रश मालूम पडते है । चन्दर रौर सेतू- 
कस के समय भरततवपं शौर यूनानी राज्यों क बीच जो सम्बन्ध 
श्मारम हा था, वृह िंदुसार,के राज्य-काल भे भी चना एदा । 
उसके दरार में मेगार्थनीज का स्थान मेकं (0०००). 
नामक राजदूत ने लिया । इस राजदूतने भी मेगाध्यिनीज की 
तरह भारतवपं का निरीक्तए करफे बहुत सा ाल्न लिपा था,र 
अभाग्यवश श्रव उसका लिखा हुश्रा वहुत थोडा दाल मिलता 
है । जव ° पू २८० में सेस्यूकस मारा गया, तव उप 
स्थान खसय पुत्र पेन्टिश्नोकस सोटर ने लिया, जिसने भारतवपै 
के सम्बन्ध में प्रपने पिता की नीति का यथावत्‌ पालन किया । 
देन्दिशनोकस रौर विन्दुसार के वीच जो- क्िसा पदी हद थी, 
उससे पता लगता है कि भारतवप शौर पश्िमी एशिया के वीव 
बहुत धरिष्ठ सम्बन्ध था । चिन्दुसार ने णेन्टिद्मोक्स को एक पुत्र 
मेजकर लिखा या--छरषा कर शुके थोडे से थजीर श्रौर 
श्यगूर की शराव तथा एक यूनानी अध्यापक खरीदकर, भज 
दीजिए 1” देन्टि्ोक्स ते उत्तर मे लिखा“ चरभीर 
श्रौर च्मूर की शराब भजते दए वडी अरसन्नतां हुदै दै, पर खेद. 
है फिर आपकी सेवा मे कोड अध्यापक नदीं भेज सकता, क्योकि 
यूनानी लोग अध्यापक का वेचना अनुचित सममे है (” चिन्दुः 
सार के राज्य या शासन का इद्ध भी दाल नीं मिलता । एसके ' 
समय का कोड स्मारक या लेख भी प्राप नदींष्टै। सभवदहैगि 
उसने चन्द्रगु् की सरद भर्तवे की सोमा के दर ही ' श्चपने 
राञ्य को बहाने की नीति जारी रक्सी दो । विन्टुसार फे पुच श्रशोक. 
के साम्राज्य की ठीक ठीक सीमा उसकै शिललेखो श्रौर स्तम ' 


९ 1 
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लेखो से विदित होती है। यह निश्चित रूप से का जा सकता 
है कि दरिण मे सरतित राज्यों चौर चद्व-खतत्र राज्यो को मिता 
कर श्रशोक का साम्रग्य नीलौर तक फैला हुश्राथा। नमदाकै 
दक्षिणं का प्रदेश अशोक का विजय किया हृष्मा नहीं हो सकता, 
क्योकि उस रिलालेसो से पता लगता है कि उसने वगाल की 
खांडी के किनारे फेवल कललिग देश को जीतकर श्रपने राज्य मेँ 
मिलाया था । दयँ, यदि अ्रशोक ने दक्षिणी अदेश प्नपमे राव्यकाल 
केश्रात्मर्मेहीजीताहले)री दृसरी वात है। पर इसका कौ 
रमाण नहीं मिलता । चन्द्र के राज्य-काल के २४ वपे ठेसी वदी 
वडी वटनायों से भरे हुए ये किं कदाचित्‌ दक्षिणी प्रदेश जीतने 
का समय उसे न मिला हया । इसलिये नीलौर ठक दक्तिणी 
भदेश समवत चिन्दुलार ने जीता दोगा, क्योकि अशोक ने इस. 
मदेश को पने पिता से प्राप्त किया था । बस, चिन्टुखार के बरे 
मे इससे धिक श्रौर कद्यं बिदित नदीं है । 


अन्लोक मौर्य 


युवराज अशोक--कटहा जाता दै कि अशोक या भ्रशोक- 
चष्ध॑न श्पने पितता के जीवन-काल में पध्िमोत्तर सीमा प्रान्त तवा 
परिचमीं भारत का युवराज या प्रान्तिक शासक रह चयुकाथा) 
बीं रहकर उसने शासन का काम सीखा था । वष्ट कईं भाइयों 
भे सव से वडा था, श्रौर उसरी योग्यता देखकर उसके पिता ने 
उसी को युवराज पद्‌ कै लिये चुना था । ,उन दिनों पश्चिमोचर 
सीमा प्रान्त की राजधानी तक्तशिला रीर परिकमी मारत की सज~ 
धानी उल्थिनी थी । लका कौ दन्त कथायं से पता लगता दै फि 

& 
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जिस ससय अशक ने अपने पिताकी वौमारी कादाल सुना, 
उस समय वह उल्लयिनी मे था 1 उन्दी दन्वन्फथार्रो से यह 
भी पता लगता दै कि श्रशोक फे १०० भदे थे, जिनमें से ९९ 
कौ उसने भार डाला थां! पर यद्‌ दन्त-कथा चिन्वास कसे फे 
योग्य नषटींहै। समालम हेत्ताहै कि दन कथां को बद्धं 
ने यद्‌ दिखलाने कै लिये गढ लिया या कि वौद्र धर्म्मे घ्यानि फे 
पहले उसा जीवन कैसा हिसापूणं था, श्रौर धौद्ध धमं मे श्रते 
कै वाद्‌ ह्‌ कैसा सदाचारी शौर पयित्र-हदय दौ गया 1 इसमे 
कोई सदेह नदीं फि शोक फे राप्यकाल के सहर्वेया भलर 
वर्प मे चरशोक फे भाई श्रौर वहने जीचित थीं । उसके शिलालेपों 
से पता लगता है कि उसे श्रपने कुम्ब का वडा ध्याने रदन्ता या। 
भिलालेखयो से कोई सा प्रमाण नदी मिलता, जिसमे यद्‌ सिद्व 
हो रि वह ्मपने बु्ुम्बबालों से किसी प्रकारकी श्प्यौयाद्धय 
रसता था । उस्फे पितामह चन्द्रगुप्त को श्चव्श्य सदा सयभीत 
रहकर अपना जीवन चिताना पडता था श्रौर अपने साथ ष्य 
देप कण्नेवाल्ां को देयाना पडता था, स्योँकि वह॒ एक सामान्य 
मवुष्य से बदकर एकत्र ख्राद्‌ हमा या नौर बडी कंडाई के 
साथ सासन करता था । पर चन्द्रगुप्न की तरह ्मशोक सामान्य 
सलुध्य से समर सटी हु यद \ उखे छपे पिद से चस डे 
सा्रायव्य का ्यधिक्रार प्राप्र किया था, जिसे स्थापित हए पचा 
वै वीत चुके थे ! इसलिये किसी को तपोक के साथ दै्या-देए 
यालागोँट करते का अवसरन था, श्रौर इसी विये उस 
सामने वे सव ससे भीन यी+"जो चन्द्रगुप्तके जीवनम मरी 
थी । अलोक फे लेस से यदह पता नहीं लगता कि उसे अपने श्र 


९ 
1 
॥ 
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की श्रोर से कभी भय रहा हो । सभवत उसने श्रपने "पिता फ 
छात्तानुसार शन्ति के साच राव्याधिकार रहण किया था । 
श्रशोक फा राज तिलक-चशोक ने पूरे ४० वर्पो तक्र 
राज्य फरया, इसणिये जब चिन्दुसार की सृत्युके वाद ३० पू 
२७३ में या उसके लगभग उसने उस्र वडे साग्राय्य का शासन-भार 
पने ऊपर लिया, तय वह अपनी युवावस्था मे था । उसके प्रार- 
"भिक राज्य-काल् फे ग्यारह यावारह्‌ वपो का फ हाल नदीं मिलता। 
मालूम होता है छि प्रारभ के म्यारह या बारह साल साधारण 
रीति पर साघ्राज्य के शासन में वीते! रञ्यारोद्ण के लगभग 
चार वर्षं वाद्‌ ईै० पू० २६९ मे उसका राज तिलक श्रा । यहो 
एक यात पसो है, जिससे इव विचारकी पुष्टि होती है कि राप्या- 
रोण फे समय उसके भाईयों ने उस्फे साथ मगडा क्रिया था । 
श्शोक्र को कल्लिग विजय--्पते राज्य फे तेरहये वषं मे 
शर्थात्‌ ६० पू० २६१ मे अशोकने करलिंग देश जीतकर अपने 
राज्य में मिलाया । अपने जीवन भर मे उसने यदी युद्ध फिया । 
इस युद्ध का पता उसके एक शिललेख मे भी मिलता है * । 
प्राचीन समयमे कलिग देश वगाल की साडी के किनारे पर 
महानदी से लेकर गोदावरी तक फौना हृ चा । इस युद फे 
ह व॑ वाद्‌ श्लोक ने टो शिलालेख बय सखुद्वाये, जिनसे 
सालेम होता है कि इस नये जीते हुए प्रदेश के शासन सेध में 
उसको नदी चिता रहती वी, क्योंकि कमी कभी उसके कमचारी 
बय च्छा शासन न करते ये † । राजकमचारियो को सश्राद्‌ 
* देखिये श्ररोक का गयोदर शिनलि । । 
{दिये श्रतक केदो कनि क्िननिल 1 


॥॥ 
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की मोर से यह्‌ आक्ञाथी किवे प्रजा के साथ पिवृचत्‌ व्यवहार 
करे रौर कलिग देश की जंगली जातियों पर कोई त्याचा स 
होने दँ 1 पर वरदा के राज्याधिकारी इस ्माज्ञा का प्राय उ्वल्त 
किया करते थे, जिसमे सम्राद्‌ को अपने कर्तिंग लेख कै द्वार 
उन्दे यह सूचित करना पडा या--“मेरी श्मान्ना पूरी करने से तुप 
सरग पाच्रोगे श्नौर मेरे परति अपना छण भी चुकामोगे !” 
श्रशोक का धर्मं परिवर्तन--कर्लिग युद्ध मे एक लाख 
आदमी मारे गये घौर डेढ लास आदमी ऊद्‌ किये गये । इसके 
सिवा इससे कटै गुने आदमी काल, महामारी तथा उत सव 
विपत्तियो के शिकार हुए, जो युद्ध के वाद्‌ लोगो पर पडती है । 
इन सव चिपत्तियो को देखकर श्रौर यह्‌ समकर फि मेरे दी 
सवव से थे खय विपत्तियं हुई हे, अशोक को वडा सेद्‌ छौर 
पश्चात्ताप्‌ हुश्मा । इसके वाद उसने पा निश्चय किया फि श्रव 
मनै कमी युद्ध मे प्रयतत न होगा शौर न कभी मनुत्यो पर श्रत्या- 
ग्वार कस्गा । करिग-विजय के चार्‌ वपं चाद्‌ इसने श्रपने त्रयः 
दण गिललेख मेँ लिखा य--“जितते मनुष्य कलिग-युद्ध मेँ 
घायल हुए, मरे या कैद किये गये, उनके १९९ या १०००वे हरर 
का नाश भी न महायज अशोक के लिये वडे दु.ख का कारर 
दोगा 1" पने इस सिद्धान्त के अनुसार फिर उसने शपते स्प 
जीवन मे कमी युद्ध नहीं किया । इसी ,समय के लगमग बद्‌ चौद 
धमं का श्रनुयायी ह्या } तमी से उसने पती, शक्ति सथा अधिः 
कार के हारा “वम्मः या धमे का प्रचार करना श्रपने जीवन क 
पर्य यनाया । चंशोक के प्रथम गौर शिलालेख शौर चसु 
शिलालेखो से पता लगता दै कि अशोक यौद धमै मे ननि 


॥ 
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घाद टा घे से अधिक समय तक केवल उपासक था, पर रिला- 
लेस सुदचाने के एक साल या उससे ऊच अधिक पदले वह्‌ सघ 
मे सम्मिलित होकर वौद्ध भिष्ठु हो गया था चौर तन, मन, चन, 
से चौद्ध धर्मं का प्रचार करने लगा था। 

धोद्धः स्थाने म अशोक की यात्ना--ल्गमग चौवीस वर्पो 
चक समाद्‌ रहने फे वाद उसने ६० पू २४९ में वद्धो के पवित्र 
स्थानें की यात्रां के लिये प्रस्थान किया । श्रपनी राजधानी पाट 
लिपुत्र से रवाना होकर वह्‌ सैपल जनेवाली सडक से उत्तर की 
श्नोर गवा, श्नौर श्राजकल के सुजपकफरपुर तथा चपारन जिर्लो से 
द्ोता हुमा हिमालय पाड की तराई में पर्वा । बदँ से कदाचित्‌ 
चद परिचम की श्रोर युडा श्रौर उस प्रसिद्ध “छुपी नामक 
उपवन में श्याया, जाँ बुद्ध भगवान्‌ वैदा हुए ये । चहँ उसके 
शुरु उपगुप्त ने उससे का-“यदीं भगवान्‌ का जन्म ह्र या #॥ 
शछ्मशोक ने ्रपनी इस स्यान की यात्रा के स्मारक मे एक स्तम, 
जिस पर ये शव्द खुद हए ह नौर जो श्व तक सुरित रै, 
खदा शिया । इसके उपशान्त वह्‌ श्रपते गुरु के साथ 
कपिलवस्तु श्राया, जाँ द्ध भगवान्‌ की बाल्यावस्था धीती थी । 
चहँ से वह्‌ वनारसं फे पास सारनाथ में खाया; जदं बुद्ध भग- 
चान ने श्यपने धर्मं का पटले पहल उपदेश च्या था । वहाँ से 
वह्‌ भावस्ती गया, जँ बहुत वर्पो तक रहा । श्रावस्ती से चलकर 
उसने गया के बोधि टृकत के दर्शन किये, जिसके नीचे वैढकर वुद्ध 
भगवान्‌ ने ज्ञान फा प्रकाश प्राप्न क्रियाथा। गया से बह इुशी- 
नगर श्चाया, जह बुद्ध भगवाम्‌ का निर्वाण हुष्मा था | इन सव 
भरनिव्र स्थानों भें अशोक ने बहुत घा धन दान किया श्वौर वटव 
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से स्मारक खडे किये, जिनमें से कद्ध स्मारको छा पत्ता असें 
शताच्दि्यो के वाद्‌ अव लगा है । 

सिद्ध सम्प््ाय मे अशोक-्मशोक के सवध में एक विचित्र 
वात यह है कि वह्‌ बौद्ध भिक्षु भीथाश्रौर साथ दी विष्ठृत 
साश्राञ्य काशासन भी करता था। अशोक के नौं शताब्दी वादं 
ईतसिग नामक चीनी वौद्ध यात्री भारतमे आया था। उसने 
्मशोक की सूति वौद्ध सन्यासी फे वेप सें स्थापित देखी थी। 
वौद्ध सन्यासी को जव चारे, तव गार्ह्य जीवन मे लौटने की 
स्वतव्रता रहती ह 1 संभव है, शोक कभी कभी ओोडे समय फ 
लिये, राय्य का उचित प्रबन्ध करने के बाद, सिसी विष्ठार्या ! 
सवाराम मे जाकर एकात-वास करता रह्‌ हो 1 मालूम दोता दै 
कि प्रथम गौण रिलालेख श्रौर भाव्रू गिलाल्ेख उस समय सुद्‌- 
वाये गये थे, जव वह्‌ वैराट के सघाराम मे एकात-वासन कर रहा 
था । इसमे को सेह नहीं छि शरपने जीवन के प्रतिम पीस 
सर्पौ मे वह मघ प्रौर साम्राञ्य दोनों का शासकतथानेताथा। 

श्रश्ोक के समय में वौद्ध मदासमा--लगभय तीस वर्पो 
तकर राज्य करने के वाद्‌ ई० पू २४३ मे या उसके लगभग 
श्रशोक ने सप्र स्तभनलेख खुदबाये, जिनमे वदी वातत दोहराई गई 
है, जो उसने पहले के शिला-लेखो मे लिखी थी । इनमे से सतिम 
सप्त-स्तम लेखो मे उसने उन उयायो का सामान्य रीति से समालोच- 
नाक वणेन फिया है, जिनकी सदीयत्ता से उसने ध्थम्म" या 
म का श्रचार किया था ¡ पर ऋश्य है कि उसने शपते इस 
सिदाबलोकन मे वद्ध नेताश्नों की -उस महासमां का ष्टे नर्ही 
करिया, जो वौद्ध सच भें पट रोकने के लिये उसफे राज्य काल मँ 


€ 
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तथा उसकी राजधानी मे हुई घी । समव दै छि यद्‌ मदासमा 
स्तभ-तेसों ॐ प्रचलित होने फे बाद की गई हो, पर यद कहने 
में कोई यापत्ति नदीं टो सकती कि बौद्ध मेतामों की एक महा- 
सेमा श्रशोक के समय में हुई थो, क्योकि इस समाके चरेम 
युत सौ दन्तकयारप प्रचलित हैँ । सालृम होत्रा दै र सारनाय 
का स्तभ-लेख, जिसमे स्पष्ट शब्दों मे लिसा है--"“जो भिष्ुनी 
या भितुक सव मे पूट डलिगा, वद सफेद कपडा पहनाकर घस 
स्थान में रख द्विया जायगा, जो भिं के लिये उपयुक्त मरही 
है" इसौ सभा के निश्चय के च्चयुसार प्रकाशित किया गया या । 
चिन्पेन्ट स्मिथ सादन फा मत है र यद महासमा प्रशोक के 
राम्य-काल के प्रतिम दस वपो मे किसी समय इई होगी । 
श्रशोक फे सघ्राज्यं का विस्तार--अशोक का साम्राज्य 
कितनी दुर तक पना हृश्चा था; यह्‌ ग्राय निध्ित रूप से कदा 
जा सकता है । उचर-पर्चिम की श्रोर उसका साम्राज्य हिन्दू 
छश पर्वत तक पला हृष्मा या, रौर उसमें अफगानिस्तान का 
अधिकतर भाग तथा छल वलोचिस्तान श्रौर सिन्धं शामिल था । 
कदाचित्‌ सुवात ( या खात ) श्रौर वानौर मे भी श्रशोक के 
कर्मचारी रदते थे! कश्मीर शौर सैपाल तो अवश्यमेव साम्राज्य 
केश्रेगथे। श्रशोकने करमीर की घाटी मे श्रीनगर नाम की 
एक न सजधानी घस थी । पराचीन श्रीनगर वतमान श्रीनगर 
से थोडी ही दूर परै । नैपाल की धाटी म भी उसने पुरानी 
राजधानी मजुपाटन्‌ के स्यान पर पाटन, ललित्तपाटन या ललित- 
घुर नामु एक नगर .वस्ताया, जो ववेमान गुजघानी काठमाणदू 
से दिण-पू्ं ढाई मील की दूरी पर श्रव तक स्थित है । उसने 
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` यह्‌ नगर ६० पू» २५० या २४९ सँ नैपाल-यत्रा के साख 
मे वनवाया या । उस्तङ़ साथ नैपाल मे उसकी लद्की चारी भी 
गयी, नो ्नपने पिता के लौट नाने क वाद्‌ बौद्ध सन्यसिनी 
कर वहीं रहने लगी थी } श्रशोक ललितपाटन को वडा पित्र 
स्थान समफता था । वदँ उसने पौँ वडे बडे स्तूपं वनवयि ये, 
जिनमे से एक तो नगर के सध्य में ्मौर बाकी चार नगर के चा 
कों पर थे । ये स्र स्मारक रय तकं स्थित दै भौर दाल 
चने हुए स्तूपो तथा मन्दिरो से भिलकुल भिन्न द । पूवं की छोर 
गगा फे युदाने तक समस्त वग देश उसके साम्राज्य भें शामित 
था । गोदावरी नदी के उच्चर मे समुद्र-तट 'का चह स्वा, जे ' 
कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था, ई० पू ९६१ मे जौतकर मिलाया 
गया था । दक्तिण में गोदावरी च्मौर छृष्णा नदी के बीचवाह्य | 
भ्रात अथौत्‌ श्मान्ध देश कदाचित्‌ मौय साम्नाज्य का एक संर 
राज्य था शौर उसका शासन वक फ राजा करते ये । दण 
पूर्वं मे उत्तरी पेनार नदी अशोक के साम्राज्य की दलिणी सीमा 
सममी जा सकती है । भास्ववपे के बिलङुल दिए में चो 
-छरौर पाठ्य नास के तामिल राज्य तथा मलामार के किनारे प 
रलपुतर श्रौर सत्यपुत्र नाम के राञ्प अवश्यमेव सतत्र भे। 
इसलिये साम्राज्य कौ दभिणी सीमा पूवी किनारे पर नीलौर $ 
पास उत्तरी पेनार नदी क गुददाने से लेकर परश्विमी क्रिनरे पर 
गलोर फ पास कल्याणपुर नदी तक थी 1 परिविमोसर सीमा 
में तथा विध्य पर्वव फे जगलों मँ जो जगली जातिया रदती र्थी 
कदाचित्‌ मौय साम्राज्य के श्राधिपत्य में सयं शासन करती थी । 
शसलिये मोटे तौर पर दिनदूश पने के नीचे शयफ़गानिस्वान, रलो" 


+ 
॥१ ; 
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चिस्तान, नैपाल, दक्षिणी हिमालय चनौर कल भारतवपै (केवल दक्षिण 
फेण माग कौ द्योदकर) श्रशोक के सान्राञ्य से शामिल था। 
अशोक के साएरक-च्रशोक ने बहुत सी इमारत, स्तूष श्नौर 
स्तम्भ वनवाये थे ! कदा जाता है कि तीन चपं फे रन्द्र घसने 
चौरासी हजार स्तूप निमोण कराये । इईैसवी पांचवी शताब्दी फे 
श्रारभ मे जिस समय चीनी वद्ध याती फादियान पादलिपुत्र में 
श्राया, उस समय भी श्रशोक का राजमदल सडा हुमा था, श्रौर 
न्लगों का विश्ास था कि वह्‌ देव-ानवों फे दायसे रवा गया 
आ । अव उसकीये सव इमास्ते दो गर है रौर घने 
अप्नावशचेप गगा श्रौर सोन नदियोके पुराने पाटे नीचे दवे 
पदे है# । श्याजकल उन प्र पटना मौर वाकीपुर के शहर वसे 
इष्टै । ्रशोक के समय के कुच सूप मध्य भारत के सोंवी 
नामऱ स्थान में रौर उसके “श्रास पासरहै। ये स्तूष श्व तक 
सरक्त ष श्रौर उजैन के पास ही है, जदयँ ्रशोक राजगदी पर 
आने के पदले परिचमी प्रात का शासक रह्‌ चुक्रा था । सोची ऊ 
श्रपान स्तूप के चासं श्नोर पत्थर का जो घेरा (पचिष्टन) तथा 
पस्यर्फे जो फाटफ है, दे कडाचित्‌ श्रशोक की श्याज्ञा से यन 
चयि गये थे | श्रशोक नै गया फे पास वरावरनाम की पदाडी भें 
५श्नाजीविकः सप्रदाय फ तिये ङं गफ खुदाई वी, 
निनी दीवार बहुत हयी चिकनी ्ौर साफ सुधरो है । अंशोकके 
वनवाये हुए स्मारक में पत्यर पर खुद हए उम्फे लेस॒सव से 
विचित्र च्नौर महल फ है । छल मिताकर उसके लेख तीस से 
। # शमे से मुढ श्मात्ते बोपरोपर फे पाम कुम्हशद नामयः स्थानम खोद कर 
पनिकानी भी भा चुकी ष । 
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अधिक होगे, जो चदान, गुफाश्नो की दीवारों श्रौर म्भो पर 
शुदे हुए भिलते है । इन्दी लेखों से यशोक के एतिदास का' सबा 
पता लगता द ¦ श्भोरुके लेख लगमग छल भारतवपै भे, 
हिमालय से मैसूर तक आओौर वगाल की साडी से श्र सागर 
तफ, फैले हष ! इन लेखो की भाषा बौद्ध प्रथो की परी 
मापा से वहत कुछ भिलती जु लतीदै । ये लेख पसे स्था्नोमे युद 
वाये गये थे, जदो लोगो का आवागमन श्धिक होता था श्रशोक 
के लेख निञ्नलिसित च्राठ भागो मे वोजा सक्ते है-(१) 
चतुद्‌श-शिलालेल जो पदाड की चद्रानो पर खुदै हए साव 
स्थानों मे पाये जाति है । (२) दो कलिग शिलाले जो कर्ति 
केदो स्थानों मे पदाड की चद्ानों पर खुदे हुए मिलते दै । (२) 
भण शिल्लालेण जो सात स्थानों मे चदानं पर खुद हृए पाये ' 
जति है! ( ४ ) भानू धिलालेल जो जयपुर रियासत मे वैस 
के पास एक पादी की चद्धान पर खुदा हृद्या या र र श्राजर्कर 
कलकचे फे प्रजायवघर्‌ मे रक्छा ट्घ्रा है 1 ५) सतत स्तम हैव 
जो स्तमो पर खुदे हए भिन्न भिन्न छ स्थानें मे पाये जते ह, 
(६) गौ स्तम लेण जो सारनाथ, फौशावी ( प्रयाग.) शरीर 
सची में पये जते द! (७) दो चार स्तमकेख जो सैषान 
की सरदढ पर रुमिनदेई प्राम तथा निग्लीव प्राम में है । शौर (<) 
तीन गुद्ालेख जो गया के पास वरायर नाम की पहाडीरमेै\ 
बौद्ध होने के पटले श्शोयः का धार्मिक विश्वस्त 
क्या जाता दै कि प्रारम्स मे श्रशोक नाद्मणों का श्ुयायी शरोर 
शिव कामक्तथा। उन दिनों भाणि-बध क्रे ओ उसे कोद | 
द्विक न री थी । सहनन भाणी त्योष्टारे चौर उत्वो पर मस 
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के लिये वध ग्य जाते थे । पर भ्यो ज्यों उस पर्‌ बौद्ध ध्म का 
मभाव पडे लगा, त्यों त्यों प्राणि-दथ को बह घृणा की च्छिसे 
देपने लगा । अन्त मे उसने प्राणि बध ॒बिलङ्कल उडा ग्या । 
उ ने श्रपने प्रथम “चतुद॑श-शिलालेख मे लिखा मी है-- 
देवताश्नों के श्रिय प्रियदर्शी राजा श्रशोक की पाकशाला मे पले 
भ्रति दिन कद सदस प्राणी सूप ( शोरवा ) बनाने फे लिये वध 
क्रिये जातिथे 1 पर श्रव से, जवं कि यद्‌ धर्म-लेस लिखा जा रहय 
हैः फैवल तीन ही पराणी मारे जति है, ्रयीत्‌ दो मोर श्रौर एफ 
मृग । परर्गका मास जाना निधित्त नही दै। येतीनेो प्राणी भी 
भविष्यसे न मारे जार्यैगे 1 
धमे या्ा--उक्त शिलाले खुदवाने फे दो वष पदे 
श्मथात्‌ ६० पू २५९ मे च्रशोक ने शिकार खेलने की प्रथा उठा 
दी थी ¡ उसने यद एक नई वात की थी । चन्द्रगुप्र के जमानेमे 
भिकार सेलने का वडा रबाज था । वह वहत धूमधाम के साध 
शिकार सेने निकठतरा था । इस सध मे अशोक ने च्षटम 
शिलालेख मे लिखा है-“पहले फे जमाने मे राजा लोग बिहार 
यात्रा फे लिये निकलते थे । इन यात्राओं मे सगया ( शिकार ) 
शरौर इसी प्रकार की दूसरी श्रामोदं प्रमोद फी वाते होती थी । 
प्र प्रियदर्शी साजा ने श्रपने राज्याभिपेक फे दस वप वाद्‌ वौद्ध मत 
मद॒ क्या । तभी से उसमे विहास्यायाके स्थान पर 
धमेयात्नाकी प्रया का प्रारम्भ किया। धर्म-वातरा मे श्रमणो, 
बहमणो श्रौर बृद्धो के दशंन किये जाते दै, उन्दे सुवं इत्यादि 
का दान दिया जाता है, मों मे जाकर धमं की रिक्ता दी जाती 
है श्नौर धमे ॐ सवथ मे परस्पर मिलकर विचार छया जाताहै।' 
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„ र्दिखा का भ्रचार--ज्यों ज्यो समय वीता गया, चों 
भोक्‌ के हदय मे ष्म्िंखां का भाव जड पकडता गया । अत मे 
दे पू० २४३ में उसने जीव-रकता फे सवध में बडे कंडे निय 
यनाये । यदि फिसी जाति या घं का को मनुष्य छन नियमो को 
तोडता था, तो उसे वडा कडा दण्ड दिद्रा जाता था) इ 
साम्राज्य मे इन नियमो का प्रचार था ! इत नियमो के अदस 
क प्रकार के प्राणियों का वध षिलक्ल ही वद कर दिवा गा 
था जिनपञ्युय्ो का मास खनेके काममे श्रता था) ऽग्र 
चध यद्यपि विलडुल तो नर्हीं वन्द्‌ किया गया, तथापरं उ 
वथ के सवध मे बहुत कडे नियम वना दिये गये, जिससे प्रियं 
का ्रवाघुंध वध होना सुक गया । साल मे छप्पन दिन तो प्ट 
वध विलबुल दी मना था । शोक के पचम स्तभलेस में ये खद 
नियम स्पष्ट रूपमे दिये गये है । उस फे “धम्म” ( घम्‌ } घ्र 
थम सिद्धांत अर्हिसाद्दी था। 
वा का खम्मान शौर छोटो पर दया--“ घम्म का दूए 
सिद्धात, जिस पर अशोक ने अपने शिलालेख मे वहु सोर दिष 
है, यह दै कि माता-परिवा, गुरु श्रौर वदे-चूढो का उचित शार 
करना बहुत वश्यक द 1" उमने इस यात पर भी जोर विया द 
कि बडों को च्रपे र्यो, सेवको, भ्यो तथा न्य प्राणिया 
साय द्वा का व्यवहार करना चादिए 1 
सत्य मापण-च्रशोक के “धम्म के चरलुसार मलुष्य 

तीसरा प्रधान कतव्य यह है फि वद्‌ सदा सत्य मापण करे । 
-पर मी उसके लेखो .मे सोर्दिया गयादहै। अर्दिसा; ष 
का माद्र प्रौर सत्य-मापण ये तीनों सिद्धात, जो “धम्म 
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सिद्धा है, द्वितीय गौण शिलालेस मे सकष के साय दिये गये है, 
जो इस प्रकार दै-- 

“देवताओं के प्रिय इख तरह कहते है--माता श्रौर पिताकी 
सेवा करनी चाहिए । भ्रारिर्यो कै प्राणो का ददतां कै साथ 
श्राद्र करना चाहिए ( रथात्‌ जीव हिसा न करनी चादिए ) 1 
सत्य बोलना चादिए । “घम्म के इन गणां का प्रचार करना 
चादिए 1 इसी प्रकार विार्थी कों श्याचा्यं की सेवा करनी 
चादिए श्रौर श्रपने जाति-भादर्यो के साथ उचित व्यवहार करना 
चादिए । यदी प्राचीन धर्म की रीति है । इससे घायु वदती दहै, 
शौर इसी फे सञुसार मनुष्य को आचरण करना वादिए ।* 

दरे धमं फे साय सहाठुमूति--इन प्रधान क्तैव्यो के 
श्रतिरिक्त श्रशोक ने श्रपने शिललेसो मे कर कर्वन्यों पर भी 
खर दिया है । इनमें से एफ क्न्य यह्‌ भी चा छि दूसरो के ध्म 
शौर विवासं फे साथ सदालुभूमि स्खनी चादिए तथा दू्षरो केः 
धमं श्रौर ्रतुपान को कभी चणा की दृष्टि से न देखना चादिए। 

ददश-शिलालेख विरोप कफ इसी विपथ में है ) उसमे लिसा 
है-“देवता्मो ॐ प्रिय भ्रियदशीं गृहस्थं तया सन्यासी सव 
 सेप्रदायवालों कां विविच दान ओर पूजा से सत्कार करते दै । 
कितु देवताश्रों फे प्रिय दनया पूजा की उतनी प्रवाद महीं 
फते, जितनी इस धातं की कि सव सगप्रदायों के सार की धृद्धि 
छे । सम्रदायो के सार फी वृद्धि कई प्रकार से दोती दै, पर पसक 
जेढ वाकसयम्‌ दै । श्र्थात्‌ लोग केवल यपने दी सप्रदायका 
रर श्नौर दूसरे सप्रदाय की निन्दा न करं । 
' नघम्मः क्षा प्रचार-अशोक ने छोटे वडे सभी कमचायियो 
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को यह्‌ चाज्ञादे खी थी कि वे दौरा कसते हुए "धम्म" काप्रबार 
करं रौर इस वात की कडी देखभाल र्ये कि लोग राजकीय 
श्रा्ञा्ो का ययोचित पालन करते द या नदीं । वृततीय सितातेए 
दसौ विषयमे है, जो इस भकार है--^देवताश्रो के प्रिय प्रियसी 
-णजा रेखा क्ते द-मेरे राञ्य मेँ सव जगह्‌ “युक्त” ( दरे 
कर्मचारी ) रञ्जक (मिश्र) नौर प्रादेशिक ( भ्रातोय अफसर) 
जिस प्रकार पच पोच वर्षे पर श्रौर कामो केलिये दौरक्से 
है, उसी प्रकार घमौलुश।सन के किये भी यह्‌ कदे हुए दौ करं 
किमातापिताकी सेवा करना तथा मित्र, परिचित, खजातीयः 
त्राहमण्‌ चौर श्रमण को दान देना च्च्छा है, जीवर्दिखा त क्ल! 
च्छा है, कम खच करना रौर कम सचय करना अच्छा दै ॥* ` 
धमे महामानो को नियुक्ति~अपने राज्याभिषेक फे तेरह 

वपं वाद्‌ शोक ने ““धर्म-महामात्र"” नामक नये कमम॑चारी निषु 
क्ियथे। ये कर्मचारी -समस्त राज्य में वथा पर्यिमी सीमा प्र 
-रहनेवालो गाधार श्रादि जातियो मे घर्म का प्रचार शौर उसी 
-रता करने के लिये नियुक्त ये । धर्म-महामात्र षी पद्धी वहू 
ची थी नौर उनक्ना कर्तव्य सानारण महामानो फे कसैव्यो से 
भिन्ने था। धमे-महामाननों के नीचे “धर्मयुक्त नामक दूसरी शरे 
फे ञजकमेचारी भी धमं की स्तता श्रौर उस का प्रचार करनेकं 
फे लिये नियुक्त थे ! वे ध्म-सदामाों के काम हर प्रापये 
सहायता देते थे । खियाँ भी धर्म-मदामात्र फे पद्‌ पर नियुक्त षी 
जादी थौ । “ी-धर्ममहामात्र'' अत पुर में खियों के वीच 

फा प्रचार श्नौर उख की रक्ता का काम कसती थी । पचम रिताः 
लेख मे धर्म-म्ामात्नों के कर्ैन्य विस्तार के साथ दिये गये है । 
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~ यानिर्यो फे सुख शा पथन्ध-ज्शोक ने यानियो के श्माराम 
-श्मौर सुख का भी वडा चच्छा प्रन्धकर रका या। सप्तम 
"स्तभतेप में दस वात का घडा च्छा वणन कियागयादै। 
हम यद उका छं माग उदृत कसते है-“सड्को पर भी मेने 
मटुष्यो श्रौर पदयुध्रों को दयाया दैने के लिये वरद फे पेड लग्‌- 
चाये, श्नाप्र-याटिकारदे बनवाई, श्राठं श्नाठ कोस पर करर ुद्वाये, 
-प्म-शाला वनवाई पौर जर वँ पञचध्रों तथा मनुष्यों फे उप- 
कार फे लिये नेक पौसले वैडये ।“ 
रोगि्यो की चिकित्छा-श्रणोकने सेमी मलुग्यो श्रौर 
प्युश्रों की चिकित्सा का मी वडा श्रच्ा प्रबन्ध फर स्सा था। 
केवल सात्राज्य के रन्द्र ही नदी, वर्कि साश्राग्य कफे बाहर 
पक्षिणी भारत तथा पर्चिमोत्तर सौमा के खाधीन राज्यो मे मी 
अशोक की छोर से मनुष्यों श्रौर पदयो की चिकि के लिये 
पर्याप प्रमन्ध थां। इस धरयन्ध का वरन श्रशोकके द्वितीय 
शिलालेख मेँ है, जिसे हम यद उद्धुत करते दै--“देवताधों के 
प्रिय श्रियदर्शी राजाके रथ्यम सप स्थानों पर तथाजो उनके 
पडोसी राज्य है, चसे चोड, पाड्य, सत्यत्र, केरलपुच्र श्रौर 
वाघ्नपरणी मे, श्रन्तियोक नामक यवनराजके राज्य में श्रौर उस 
श्मतियोक फे जो पडोसी राजा है, उन सवके रार्ग्यो मे देवानो के 
प्रिय प्रियदर्शी राजानेदोप्ररार की चिकिःसा्मों का प्रयधश्रिया 
६, एक मदुप्यों की चिकित्सा रौर दूसरी पश्नो फी चिकित्सा । 
मतुष्यो श्र पथ्ुश्यो फे लिये ज्य जदो च्रोपधि्यो नदीं थी, 
बर्हा बह्यँ लाई नौर रोपी गष है । इसी भकार कन्द-मूल यौर 
फन-फूल मौ जँ जद नदीं थे, बद बदँ लाये शौर रेपे गएटै 
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विदेशो मै घै फा पभरचार-दै० ` पू० २५७ के लगभग 
अशोक ने 'चतुदैश-शिलालेख”' खुदवाये । तेर रिलालेपमें 
उन उन देश शौर र्यां ॐ नाम मिलते है; जिनमे श्रशोक ने 
ध का प्रचार करने फे लिये पने दूत या उपदेशक भेने ये। 
इस शिलाले से पता चलता दकि श्चशोक के राजवत या'धर्मोः 
पदेयाः निन्लिपित वेशो मे धर्मं का प्रचार करने ` कै तियेगये 
अ-{ ९ ) मौय साम्राज्य के ्रतगेत भिन्न भिन्न देशत 1 (२) 
साम्राज्य ॐ सीमात प्रदेश, रौर सीमा पर रहमेवाली यमन, 
कातोज, गाधार, र्ट) पितनिकः भोज, श्राप, पुलिद शमादि 


जातियो फे देश । (३) साम्राज्य की जगती जातियों के प्रात} 


(४) दल्निणी भारत के स्वाधीन राज्य, ससे फेरलपुत्र, सप्यपुत्र 
चोड श्रौर पाठ्य । (४) सिंहल या लका द्वीप 1 ( ६ ) सीरिया, 
मिस, साइरीनी, मेसिडोनिया शौर पएपिरस नामक पोच यूनानी 


राप्य, जिन पर क्रम से रतियोक (५५१००४०४ पा, 261-246 8 9, 
तुरमय (८०1० ८119 6199०5 285-247 8 ©), सक्र 


(19६४5 285--255 ८, © 3, श्मतिकरिनि (4१1६०००5 ७0४१188 
277-259 8 © ) श्मौर प्रलिकघुदर ( &लन्वपतदय 212-258 
8. ©), नाम ॐ राजा राज्य करते थे। ० प० २५८ मेये पोषो 
राजा एक ही समय मे जीवित थे } शत्व यद्‌ शचलुमान कया 
जाता है कि मेदि तौर पर ६०,प्‌० २५८ भे अशोक के राजद 
या धर्मोपदेशक धर्म का प्रचार कटने से लिये ,विदेशो मे भेजे गये 
ये 1 तात्प यह्‌ कि अशोक के धर्मोपदेशक केवल मारतनपं म 
ही नही,+वस्कि एशिया, श््रिका शौर युरोप इन तीनें महादव 
मे कैलिहृए थे ! सिंदल या लका द्वीप मे जो धर्मोपदेशक भेजे 
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यये यै, उनका नेवा सम्राट्‌ अशोक का पुत्र मदेद्र था! सदे 
यथपि राजकुमार था, तथापि धर्म की सेवा करमे फे लिये उसने 
वौद्ध सन्यासी का जोन अहण किया था ! उसने ्राजीवन लका 
मे बौद्ध थमे का अचार किया रौर वहाँ के राजा “देवाना परिय 
तिष्य" श्मौर उसकं सभासदां को बौद्ध ध्म काश्चनुयायी बनाया] 
कदा जाता है भ वहं मेद कौ अस्थि एक स्तृप के नीये गडी 
हई है । लका फे “सष्टावशा'" नामक वौ भन्थ में यह्‌ भी लिषा 
है मि ध्रशोक के दूत ध्म-मचासथं खुवरणं भूमि (वरमा ) मे भी 
गथे थे । षर शिलालेसों मे सुव॑भूमि का उल्लेख नदीं है । यदि 
अशोक ने चरमा में अपने दूतो को भेजा होता, तो शिलालेसो मे 
उसका चन श्चवरय किया होता । 

" वार्भिक उत्साद--शअरशोक ने श्नपते धार्मिक प्रेम श्नौर 
इत्याट्‌ की बदौलत चौद्ध धर्म को, जो पले केवल एक दौरे से 
भरत मे सीमावद्ध था, ससार का एक वहुत वडा धर्म वना दिया । 
मतम चुद्र फे जीवन-काल मे बौद्ध धमे का प्रचार केवल गया, 
भयाग शौर रिमालय के वीचवाले धात मेँथा। जव ० पू 
४८७ में बुद्ध भगवान्‌ का निर्वाण हा, तव वौद्ध घम केवल 
एक द्योटा सा सप्रदाय था] पर अशोकं फी वदौलत यद्‌ घमं 
भारतवपै के बादर दूसरे देशो मे भी फेल गया । यद्यपि अव यह्‌ 
म श्रपनी जन्मभूमि अर्थात्‌ भारतवपं से विलङल छप हो गया 
है, पर लक्रा, बरमा, तिव्यत, नैपाल, भूटान, चीन, जापान श्यौर 
कोरियामे इस धर्मका प्रचार अव तक यनाद्ुश्राहै। यह्‌ 
केवल श्रशोक के धार्मिक उत्साद का परिणाम है । अशोक का 
नाम सदा न योद से लोगों मेँ गिना जायया, जिन्दोने श्षनी 

१९ 
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शक्ति श्रौर उत्साद फे द्य ससार के धमं में महान्‌.परिवतैन 
चियिरहै। ५ 
स्वभाव श्रौर चरि्--अशोक काः स्वमाव श्रौर चि 
उसके लेखों से कलक रदा है । उन लेखों की शैली से पठ, 
लगता दै किं भाव मौर शब्द्‌ दोनो अशोक ही के दै । करतिग- 
युद्ध से होनेवाली विपन्नियो को देखकर अशोक कोनो 
प्चात्ताप हुश्रा, उसे कोई मत्री च्रपने शब्दों मे प्रकट करने ना 
साहस नदीं कर सकता था । उस पश्चाताप का चरणन अशोक के 
सिवा शरोर कोई न कर सकता था । उसके धर्म-लेखो से मृचि 
होता दै फि उसमे केवल राजनीतिक्नता दी नदी, वर्कि सच्दे , 
सन्यासो की मी पवित्रता श्मौर धार्मिकता भी कूट वरूटकर भरी 
इई थी 1 उसने अपने धरथम गौण शिलालेख मे इस वात पर 
सोर दिया है किच्छोटे रौर बडे हर मयुष्य फो चाहिए कि वद ' 
पते मोत्त ॐ लिथे उद्योग करे च्रौर अपने कम फे अनुसार फल 
भोगे । उसने पने लेखों मेँ ब्धा के आदर, द्या, सत्य शौर 
सदालुभूति पर बहुत जोर विया है श्रौर वडो के श्ननादर) निय 
ता, च्रसत्य श्रौर दूसरे धमो तथा सम्रदायों के साय धृशाधुर 
व्यवहार की बहुत निदा की है । अशोक, निस्सन्देद््‌ एक व 
मतप्य था । बद्‌ एक वडा सम्राद्‌ होते हुए भी घडा भारी धम 
प्रचारक था । उस सांसारिक श्चौर श्रास्मिक दोनों प्रकार कौ 
शक्तियो वियमान थीं, श्मौर उन शक्तियों को वह्‌ खदा श्रपने एक 
मात्र उदश्य अयौत्‌ घर्म-परचार मे लगाने छा प्रयत्न करता था। 
श्रशोक कौ सनिर्यो-च्रसोक की क रानियोथी | कमस 
कम दो रानि तो अवश्य यी, जिनके नाम के गि देनी" ती 


| 
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पद्बी लग जाती थी । दूसरी रानी श्रथात्‌ “कारवाकी" का 
नाम उस गौण स्तमलेख मे आया दै, जो इलादावाद फे किले के 
छन्द्र एक स्तम पर खुदा हृश्रा है ! उस्र लेख मे यह्‌ भी लिखा 
हैकि कारवागी ^तीवर की माताथी। माम होताहैकि 
दूसरी रानी जयौत्‌ फारुवाकी फे साय श्रशोक का विशेष मेम 
या। कारुवाकी कदाचित्‌ ज्ये राजङ्कमार की मातावी, जो 
यदि जीषित रदता, तो अवश्य राजगदी पर वैठत्ता । पर शायद्‌ 
बह अशोक से पदले दही शख ससार से कूच कर गया वा } बौद्ध 
दन्तक्थाभों से सूचित दीता है करि षटुत वर्पो तक श्रीक की 
प्रधान महिषी “असन्धिमित्रा” नाम कीथी। यह रानीवद़ी 
प्रतित्रता श्रौर सती साध्वी थी । इसकी सत्यु फे वाद्‌ भशोकने 
भतिप्यरक्तिता' नाम री णक दूसरी खी से विवाह छया । कहा 
जाता है फि तिष्यरक्िता च्छे चरित्र कीनथीश्रौरराजाको 
वहत दुख देती थी । राजा उस समय दृध दय चला ना, पर्‌ 
रानी श्रमी पूं युवावस्या में थी । यह भी कदा जाताहैकि 
शोक फो एकं दूसरी रानी से कुणाल नामक एक पुत्र था। 
उस पर्‌ पतिष्यरक्निता श्रासक्त हो गई । जय उसने णाल पर 
श्यपना मेम प्रकट फिया, तथ इसे अपनी सौतेलौी मोके इस पणित 
्रस्ताव पर वडा दी सेद हमा भोर उसने बह भस्ताव चिल्ल 
परस्ीृत कर दिया } इस पर रानी ने मारे क्रोध के धोखा देकर 
उसकी श्रोँपं निकलवा लीं । 

अश्योक के उराधिकारो-यद नहीं कदा जा सक्ता कि 
कपर की दन्तकथाः सदौ तक दीक है । यद्‌ भी निचित षूपसे 
नदीं कहा जा सकता किं श्रशोक का कुखाल नामक कोई रान- 
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छमार था या नही । अस्तु, पुराणों मे.अशोक के वाद्‌ इसके 
पौव दशरथ फा नाम श्राता है । नामानि पद्ाडी मै दशरथ का 
जो गुहालेख दै, उससे भी पता लगता है कि दशरथ नाम का एक 
वास्तत्रिक राजा था! इससे यही सिद्ध होता दै कि ्रशोक ङ 
चाद उसका पौत्र दशरथ साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुश्मा । दश- 
र्थ के गुदालेखो की भाषा शौर लिपि, से यह सिद्ध हेताहै 
कि वह्‌ अशोक फे बहुत बाद का नही है 1 उसकी लेख-दौली से 
तो पता लगता है कि कदाचित्‌ अशोक के घाद्‌ वही साश्राज्य 
काया कमसे कम उसके पूर्वीय प्रातो कां उत्तराधिकारी हु 
यदि दम यह्‌ वात भानले, तो दशरथ का राग्यारोदण काल 
३० पृ० २३ सक्या जा सकता है । माद्धम होवा दै.कि उसका 
रा्य-काल चहुत दिनों तक नही था, क्योकि पुराणों मे चह केवल 
आठ वर्षं कटा गया ह । यद्यपि किसी शिला-लेख में श्रशोक के 
सप्रति नामक एक दुसरे पौ का हवाला नहीं मिलता, तथापि उसका 
जिक्र बहुत सी दन्त-कथा्र मे राता है । जैन दन्त-कथार्धो मं 
भी सप्रति को चरशोककायुत्र का दै! इससे माम हेता ह 
कि सप्रति करिपत नदी, वरिफ़ एक वाप्तविक व्यक्ति था) कद्‌ 
चित्‌ अशोक की मृ्युके वाद्‌ दी मौरयंसाघ्नाञ्य दशस्थ चौर 
सप्रति दोनों मे वेट गया, जिनमे से दशरथ पूवीं भ्रान्तो का 
मालिक हु श्रौर सप्रति पथिमी भार्तोगका।, पर दस मत क 
पोपण सें कोड पुष्ट प्रमाण नहीं है । १ 

मौय साघ्राज्य का अस्त~-पुराणे के श्चदुसार मौय वशत 
आर्तवं मे १३७ वपं तक राज्य किया} यदि हम यद्‌ घात 
सान लँ जीर चन्द्रगुप्त का राज्य-काल ई० पू० ३रय्से प्रारम 
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चरे, तो हमे मानना पडेगा रि मौय वश का अत ईै० प० १८५ 
के लगभग हुश्ना । पर निधित रूप से यदी का जा सक्ता दै कि 
चन्द्रगुप्त ने जिस वटे साश्राज्यं की नीव डाली थी श्नौर जिसकी 
तनति मिन्दुसार तथा श्रणोक फे माने में होती रदी, वह्‌ श्रशोक 
के षाद्‌ बहुत दिनों तक फायम न रह सका । भौर्यं माब्राज्यके 
पतन का एक वदत बडा कारण यह था किं ्रशोक फे षाद 
जद्मणों ने इस साम्राप्य के विरुद्ध लोगों को भडकाना शुरू किया। 
श्लोक के जमाने मे बरा्यणो का प्रभाव बहुत कुदं घट गया 
या, क्योकि वह्‌ वौद्ध धर्मं का अजुयायी होने के कारण ब्राह्मणों 
की श्रपे्ता वोद्धों का श्धिक पर्तपात कर्ता था । श्रशोकने यन्नो 
मे पञयु-वध मी बन्द करवा दिया था, श्नौर उसके धर्ममदामान् 
कदाचिच्‌ लोगों को बहुत तग करते थे, जिसमे लोगों में वडा 
श्ममन्तोप पैल गया था । इसलिये व्योही चशोक की भँपरयँदी, 
स्योदी ब्राह्मणं का प्रभाव धढने श्नौर मौय साम्राज्य के विरुद्ध 
आन्दोलन होने लगा । अशोक के जिन उत्तराधिकारियों के नाम 
उराणो मे मिलते दै, उनके श्रधिकार मे फेवलं मगध श्रौ श्रास- 
पास फ भात धच गये ये। अशोक की शयु के वाद्‌ दी श्राघरश्नौर 
कलिग भ्रात मौर साम्राज्य से निकलकर्‌ खाधीन हो गये । भौं 
साम्राज्य का श्रतिम राजा इथ बहुत ही कमजोर था । उसके 
सेनापति पुष्यमित्र ने ३० पू० १८४ मेँ उसे मारकर साम्राज्य षर 
अधिकार कर लिया । ऽसे एक नये रजवश की नीव डाली, 
जो इतिद्धा् मे जुग वश के नाम से परसिद्ध है । इस श्रकार भारतवपं 
कै इतिहास मे मौर्वं साम्राव्य का सद्‌ा के लिये अस्त हो गया । 





वौद्ध कालोन भास्व शष 


४ 


लडकी कां विवाह मेरे साथकरटो। उसी से यह मो प्ता 
लगता षै कि कोशल-राज कै प्रधान सेनापति से लिच्छबियो का , 
युद्ध हमा था, क्योकि उस सेनापति ने लिच्छबियों फे पित 
तालाब मे सान करके उसे श्पवित्र कर दिया थां । “एकपर्‌ 
जातकः" भे लिच्वियों की राजानी फा वडा च्छा ' वरन 
मिलता दै । ऽसमे लिखा है कि उस नगर के चारों शरोर तीन 
चदारुदीवारिय थी । भरयेक दीवार एक दूरी से तीन मील की 
दूरी पर थी ्ौर हर दीवार मे कद फाटक श्चौर मीनार थी । _ ` 
शास्यौ का भ्जातत्र राल्य-ससोर के प्राचीन इतिदास म ` 
को प्रजावन्त्र श्य रेखा नदी हुखा, जिसका प्रभाव संसार १ 
सभ्यता पर दतना अधिक पडा हो, जितना शाक्यो के प्रजान 
का पद है, क्योकि यदं उस महापुरुष ने जन्म लिया था, जिसन्न 
अलुयायी इस समय ससार की श्मावादी का एक पिदा दिस 
हो रहा है । गौतम बुद्र इसी प्रजातन्त्र राज्य के एक नागि 
ये 1 उन्दने यदी खाधीनता मौर खतत्र विचार की शिता आरि 
की थी } उन पिता श्चुदधोदन इसी प्रजातन्त्र र्य के एक समा- 
पति या प्रधान ये # । शाक्यो की जनसंख्या दस लाख थी 
उनका देश, नैपाल की तरा मे? पूर से पच्िम लग 
पचास मील जौर उत्तर से द्व्खिन तीस या चालीस भील त्क 
फैला हमा था । उनकी राजधानी , कपिलवस्तु थी । उनका 
शासन एक समा ऊँ द्वारा होता था ! यद्‌ समा एक वडे भारी 
सभा-मवन मे होती थी, जिसे “खथागार” कते ये । वृढ शरीर 
व 
* ए००१११15६ 1०८४, एए 19, 22, 41 
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मिलकर समापतति का चुनाव करते थे जो “राजा” कदलाता था । 

, षल्लिर्यो फा ध्रजातन्र राञ्य--"वलिर्यो" का प्रजातत्र 
0ञ्य प्राचोन भारतवर्षं का एक सयुक्त-राज्य था । इस प्रजा- 
न्त्र राव्य में श्चाठ भिन्न भिन्न जातियों सम्मिलित थी । ये प्राने 
नातियोँ एक ष्टोने फे पले विलङ्ल अलग, श्रलग थीं । इस 
नयुक्त-भजातन्तर राञ्य की राजधानी वैशाली थी 1 इसकी दो 
धान जातियों विदेह" मौर “क्ञच्छवि"" नाम फी थीं 1 विदेह 
दते एक-तन्त्र राव्य था । रामायण श्रौर उपनिषद्‌ फ भसिद्ध 
तजा जनक दसी विदेद्‌ राञ्य फे धिपतिथे) प्रारभमें पिदेदों 
भ सज्य तदस सौ मील तक पौला हुप्रा था । पहले फिसी समय 
लेच्छमि लोग तीन मलुष्यों को चुनकर उन्हे शसन का कार्य 
मौप देते थे ! वे तीनों उनके चरप्रणी या शुखिया होते ये। लिच्च- 
बेयों की एक महासमा थी, जिसमे वटे श्नौर जवान सव शामिल 
ते मे श्चौर राज कायमे योग देते थे! ^एकपरुण जातफ” 
था ५नुह-क्लिंग जातक में शस मटासमा फे सभासदों की सख्या 
५७०७ दी गई है { फदाचित्‌ इस सपया में उस जाति फे सव 
#ीग शामिल ये । इस महासा के सभासद “राजा” क्टलाते 
 । वे मह्समा में वैठकर सिफ कानून घनानि में ्ी राय नदीं 
तेथे, वरस्कि सेना मौर भाय च्यय सम्बन्धी वव वातं की भी 
खमाल करते ये । इस समा मे राज्य-मनधी सव वातां पर 
वचार श्मौर वाद्-चिवाद होता या ! शासन फे सुभीते फे लिये यह 
हासमा शषपने सभासदों मे से नौ समासदों की एक सस्था चुन 
ती थी । ये नौ सभासद “गण राजान " कदलति थे नौर समस्त 


(3 


न-समुदाय फे अतिनिधि षते थे । “मदसाल जातक” से पवा 
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लगता है कि महासभा ऊ समासदो का नियम के श्नुसार जला- 
भिपेक दोताथा रौरवे “राज” पदवी से विभूषित कयि जते पे। 
सिकन्दर फे समय भे प्रजातन्त्र राज्य--वौदध मरथो्के चद्‌ 
यूनानी इतिहासकररो श्रौर लेखकों से म्जातन्तर रायो के बारेमे 
बहुत कुछ पता लगता दै । यूनानी इतिदासका्ो के प्रयो से 
सूचित होता है फि ६० पू० चौथी शताव्दी फे अत मे, जव कि 
मोर्य साम्राज्य की नीव पड रही थी, उत्तरी भारत मे करै पनात 
या गण राज्य विद्यमान थे । मेगास्थिनीज ने लिखा है कि जिस 
समय भँ मारत मे था, उस समय अधिकतर नगर प्रजातवर, 
भणली फे अनुसार शासित ोते थे # 1 उसने यह्‌ भी,तिपा दै 
कि उस समय कद जातियो' एेसी थी, जो किसी के शासन मे नही 
थी, वे अपना शासन स्वय करती थीं † । सिकन्दर घौ पजय 
चछर सिन्य मे पग पग पर पैसे प्रजातत्र राज्यों की सेनां भा 
सामना करना पड़ा था । उत्तरी भारत के जिन राऽ्यों से सिकद्र 
की छुञभेड़ हु थी, उनमे से अधिकतर भ्रजातत्र थे । क्सपे 
सूचित दोतादै फि ३० प° चौथी शताब्दी मे पजाब मेँ एक-त्र या 
राजतन्त्र राज्य की .पेक्ता प्रजा राज्यो का धिक प्रचार्था। 
सिफद्रके समय निन्न लिखित प्रजातव्र या गण राज्य मुस्य य~ 
(१) शआ्रारढ (शररणष्टरक)- सिकन्दर के समय उत्तरी भासत 
मे वहुत सी, जातियों प्रजातत्र शासन या सखराञ्य का सुख भोग 


~ 
7] र 
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रही थौ । उनमे से एक जाति ध्ारद्रो" ( अराष्टरको ) कीथी। 

यूनगनी इतिदास-लेखर्को ने इन्दे छटा ्नौर ड़ कदा है । महा- 
भारत मे भी ये रे श्नौर डा कदे गये दै ! ये किसी राजा कै 

शस्नमेनथे। कदाचित्‌ ये लूट पाट करफे शपनं शुजारा 

करते थे । वन््रगुप्र मोर्य ने वहुत छु इन्दी की सहायता से उन 

यूनानि्यां को उत्तरी पजय से मार भगाया था, जिन्हे सिकदर 

परिचिमोत्तर प्रात तथा पाव पर यूनानी शासन स्थिर रणने कै 

लिये चोड गया था । कदाचित्‌ इन्हीं की सहायता से चन्दरगुपर 

श्नपने देश को बिदेशी यूनानियों फी पराधीनता से खतन्न करके 

भारतवपे का एकद्त्र समाद्‌ बन सका # । श्रीयुक्त काशीप्रसाद्‌- 
जायसवाल ने यद्‌ अनुमान क्रया है, जौर उनका श्चनुमान ठीक 

सानूस होता है, कि पजान मे श्राजकल जो ध््ररोदे" है, के 
ददी “रो” था गरक" में वशचषर है † । 

(२) मालव र चुदरक--“मालवः" श्नौर “दरक दोनों 
के नाम महामारत मे भी अति दै । ये दोनों जातिया कौरवो की 
शरोर से लड़ी थीं । सिकदर को इन दोनों जातियों से वडा भय. 
कर युद्ध करना पड़ाथा। यूनानिर्यो ने इनके नाम करम से महो. 
(1211015) श्रौर श्नोक्सीदटूकाई (0५907०४०) लिये हैँ १। 
यूनानी इतिहास-लेपक एरियन (42219) ते इन दोन! जातियों 


* ५ (वणवाल "१प्व७[०ए ० यणपा8 0४ [लदवा 
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के लोगो फेवारेमे लिलादहैकिये बडे वौर'्रौर खाघीतताम्रमी 
ये चौर पजातन्त्र राग्य-अरणाली से शासित होते थे। ये एक 
दूसरे फे परम शु ये श्रौर सदा एक दूसरे को नीचा दिखने को 
तैयार रहते ये 1 पर सिकद्र के आक्रमण के समय इन दोनों 
जातियों ने पुरानी शरुता भुलाकर वादरी शशु के श्राक्मणु से 
यचने के लिय आपस में एका कर लिया था। एकता काह 
बन्धन दढ करने के लिये दोनों ने एक दुसरे से विवाह्‌ सम्बन्ध 
भी करना प्रारभ किया था! यहाँ तक कि बात की वातमे दस 
सदस सखरी-पुरुपों का विवाह एक दुरे फ यहो गया । स 
भिलाकर दोन फी सेनाम मे नव्वे हजार ' वैदल, ,दस यार 
सवार श्नौर करीव नौ सौ रथये। मालव लोग रात्री श्रौर 
चनाव फे बीच मे तथा क्षद्रक लोग रावी श्रौर व्यास के वीच 
रुदते थे] 
८३) छत्रिय (्तत्ोई)-^तत्रिय' जाति भी किसी रज्ञा 
के च्रघीन न यी! यूनानी इतिहास-लेखक एरि्न ने तिषा द 
किं “क्तत्रिय” लोग धिलक्कल स्वाधीन थे । ये श्पने नेता चुनकर 
शासन का काम उन्दींको सप देते थे *। “चत्रिय'' लोग जहा 
"छौर नाव बनाने मे बडे शल थे { जव सिकदर ने दन लोगों के 
्दराया, तप्र इन्होनि उसके लिये बहुत से जहाज वाकः भ 
किये 1 ये कदाचित्‌ ठस स्थान पर रहते थे, जद पजा # 
पोंचो नदिय सिन्धु नदी मेमिलती थीं । श्रीयत जायसवाल जी 
3 ~~ ~~ 


न कऽ एतण्वालढ (नृत्रदभण्य ग कणठष ए कतल" 
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का अनुमान है कि पजाय रौर सिन्ध फे आजकल कै “सत्री 
काचित्‌ इन्दी “कतरो के वशधर हैँ #। 

८ ४ ) भअगलस्सोई-- यह जाति भी फिसी राजा फे श्रघीन 
न थी । इसने भी सिकंदर का युकावला वडी वहादुरी से करिया 
था। दस जाति के लोग वड वीर, देशभक्त श्नौर मानमय॑दा फे 
पालक थे । ये च्रपरतिष्ठा श्रौर जातीय श्पमान सदने की शरपेक्ता 
मृत्यु को प्रधिक श्रेएठ सममते थे । इन लोगों ने चालीस हजार 
पैदल श्रौर तीस द्वार सवार सेना के साथ सिक्द्र का सामना 
श्रिया, पर श्रते ये हार गये नमे से वहुतेरे मार डले गये 
शौर वहूतेरे पकडकर शुलामों की तरह वेच डाले शये । सिकद्र 
ने इनके देश मे तीस मील तक टकर नरे प्रधान नगर पर 
क्जाकरलिया। दसफे वाद्‌ जव वह्‌ दूसरे नगरकी चर 
वढा, तव वदी दढता फे सायसेका गया! इस लाभे 
सिकंदर के टत से ्राद्मी काम श्राये ! कहा जाता है कि उस 
नगर में २०,००० मटुष्य ये। जव उन लोगों ने देखा कि व 
नगर की रता नदींहो सकती, ठव नगर मे राग लगाकरवे 
सव उसमें जल मरे । उनमे से केवल तीन हजार मयुप्य बच 
गये 1 सुसलमानी जमाने मे राजपूतों मे सती की प्रथा कदाचित्‌ 
इसी प्राचीन समय की प्रथा का भवरोप थी । यह जाति सभ 
धते ेनवम श्रौर चनाघ नदिर्योफेषौच मे रती यी। दत 
जाति का चसली नाम क्या था, यह्‌ नहीं कष्टा जा सकता । पर 
यूनानी लोग द्से छ्रगलस्सोई (4 &९1255015) कहते ये † 1 
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श्मौर इसी तरह फे दूसरे गणो काथा। ये लोग श्रपते नामके 
पहले “राजा” शब्द्‌ लगति ये ! ऊपर वौद्ध परयो के श्राधार एर 
लिखा जा चुका दै कि बुद्ध के समय में “लिच्छवि" श्नौर “मवर' 
शादि ग्यारह भजातन् या गण राज्यथे] यदह भी' तिषा 
चुका है कि लिच्छविर्यो कर मदासमा ॐ सभासदों फी सव्या 
७७०७ थौ च्मौर घे खव “राजा” कलत ये) कौटिलीय छै 
शास ( च्रधि० १९, च्या १) से प्रतालगतारहैकफिये सव 
गए-राज्य एकं प्रकार के प्रजातन्त्र रा्य थे इने शासनका 
कायै नके सुषिरो फे दाथ में रदता थां, जो सव लोगे की छोर 
से चुनकर नियुक्त कयि जतिथे। ˆ, 

श्रथेशाख् मे प्रजातन्त्र ग्योंकी जो सूची दी दै, शवसे 
पता लगता है सोयं कालके प्रारंभ में प्राय समस्त उत्तरौ 
आसत इन म्रजातन्र रायो फे अधिकार मे थौ | “लिच्छर्बि, 
“बजि” रौर “मह पूर की चौर, “कुरु श्मौर “पाचालः 
मध्यमे, “प्र उत्तरपरिचिम की शरोर श्रौर “कुर दिए 
परिचम की छोर थे ये गण राज्य वडे शक्ति-शाली थे, इस बात 
का पता कौटिलीय श्र्थशास्र से लगता है, क्योकि उसमे लिखा 
है--““सघलामो दडमित्रलामानामुत्तम "" अयौत्त्‌ सेना-बल शरीर, 
भिन्र-बल की छपेक्ता सघ-बल अथवा गण-राय्य की सहायता क 
लाभ.अधिक श्रेयस्कर है #। । । 

भजातन्त् राज्यो की विदेपताद--यौद प्रथो, पून 


+ 





# नौरिनाय अरर ( २१ शधि १ अभ्या) ` । 
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इविहास-लेखकों फ इतिहासो शौर कौटिलीय धर्थं शाख से प्रजातन्त्र 
की निश्नलिखित विशेषता सूचित हवी है । 

१) सापारण तौर पर प्रजातन्त्र राज्य के छुल व्यक्ति शासन 
कायं म योग देते थे मौर सब “राजा” कदलाते थे । 

(२) उन स्यो मेएक या एक से श्रधिक प्रधान, युखियाया 
श्मगुश्रा होते ये, जो शासन कार्य करते ये । किसी किसी राज्य में 
कुद छल भी रेसे होते ये जिनके हाय मे शासन का काम रहताथा) 

(३) उन रायो मेँ सय के श्रधिकार वरायर सममे जाते ये। 

(४) राज्य-सवधी मामले पर खय लोग मिलकर समामवन 
या “सथागार'” भे विचार करते थे । 

(५) बे अपने निथमों का पालन यथोचित रूप से करते थे। 

(६) श्रपनी शक्ति चढानि फे लिये कभी कभी कड प्रजातत्र 
रज्य एक साय मिलकर एक सयुक्त राग्य घन जति थै । 

(७) उन राग्यों को श्रपनी भरतिष्टठा का वडा खयाल रहता था! 
प्के लोग धीरताफे लिये भी प्रसिद्धये हारै की शपेत 
लबते हुए मर जाना वे अधिक उत्तम सममत्ते थे । 

(८८) कभी कभी उनमें फट च्रौर दवेपभी हो जताया । 

भोर्यं फालमे प्रजानन््र राज्यो का हाल मयं फाल मे धीरे 
धीरे प्रजातन्त्र रायो का हास देने लगा। चन्द्रगुप्त के मन्त्री 
चाणक्य की कुटिल नीति के श्ागे प्रजातन्त्र राज्य न उदर सफर। 
चान्य की नीति यद्‌ थी कि सव द्योटे छोटे रर्ग्योफो तोडकर 
एक वडा सान्रात्य सदा क्रिया जाय पौर चन्द्रशुप् मौय उसका 
अधिपति चनाया जाय ¡ इसलिये उसने इन राज्यो फो धीरे धीरे 
तोड़ फोडकर साम्राञ्य ये भिलाना श्ल किया । उसने देखा कि 

११ 
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प्रजातन्त्र राज्यों की शक्ति उनी एकता में है, यादी उन ट 
का बीज पड़ा, कि वे फिर स्थिर नहीं रह सकते 1 इसलिये "उसे 
-उन रान्योँर्मे धीरे धीरे फूट का घीज चोना श्ुह फिया ' इसी 
उदेश्य से उसने उन राज्यो मे वहत से गुप्तचर भेजे थे । वै शुपचरं 
जाकर भिन्नभिन्न वेर्पोमे उन लोगों मे रहतेये श्नौर उनमे ट पदा 
करने की कोशिश छसे ये । वेश्या्दे भो इस काम में लगाई जारी 
थौ! जव दस तरद से उन लोर्गो मे फूट पैदा दो जापीयी, त 
चाणक्य को पुनी कृटिल नीति काम में लाने का मौका मिलता 
या} कौटिरय ने पना यह्‌ उदेश्य पूरा करने के लिये दसी रए 
फे वहत से उपाय किये जिसमे ‹ सवेप्वे वमेकराजो वर्तेत अथात्‌ 
“््द्रगुप्र मौय समस्त सों था प्रजातन्त्र राज्यो का एकन 
समाद्‌ हौ जाय ।” उस का यदह उदेश्य वहत छु सफल भी 
हो गया, क्योकि मीय काल में इन प्रवल श्रौर स्वाधीन प्रजान 
राज्यो के श्रर्विल काको ड ममाण नकीं मिलता । सभवत यै 
मव राज्य मौय सम्राट्‌ फे मदान्‌ साघ्रा्यमे मिला लिये गये 
च्रौर उनका स्वाधीन रसित जावा रहा । प्रजातन्य शर्य फो 
तोढनेके लिये जो जो उपाय किये जाते थे, वे सव कौटिलीय अय 
शाख ( चरयि० ११, अध्याय १) मे विस्तार-पूवेक दिये हए र 
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स्वो अध्याय 
मौय साम्राज्य की शासन पद्धति 


मेगास्थिनीच फे मारत-वसौन, कौटिलीय श्र्थशास्चवथा शच्चशोक 
फ शिलालेखों से मौय साग्राय्य की शासन पद्धति का च्छा पता 
लगता द । अर्थंशाख्र के अनुसार राञ्य-शासन का काम लगभग 
तीस विभागो मेँर्वेटा हुश्राथा। इनमे से मुख्य सेना विभाग, 
नगरश्ासन विभाग, प्रातीय शासन विभाग, गुप्तचर परिभाग, 
कपि विभाग, नहर विभाग, व्यापार नौर बारिञ्य बिभाग, नौ 
विभाग, ययुस्क विभाग ( चुगी का महकमा ), आकर त्रिभाव 
( खान का मकमा ); सूत्र विभाग ( बुनाई का महकमा ), खरा 
विभाग (्रापरकारी का महकमा), पड्-स्ता विभाग, मदुप्य-गणना 
चिभाग, प्राय-व्यय विभाग, पररा विभाग, न्याय विभाग आटि 
ये! कौटिलीय श्र्थशास् मे इन विभागों के श्रध्यक्तो या सुपरि- 
-ेनडेन्यों के करव्य बहुत विस्तार फे साय दिये-गये है । 

~ सेना विभाग 

चन्द्रुप्च मौय की सेना भरावीन प्रथा के श्रनुसार चतुरशिणी 
यी, धिन्तु उसमें जल सेना की पिरोपताथी । चन्द्र की सेना 
म ९००० हाथी, ८००० श्य) ३०,००० घोडे श्र ६,००,००० 
पैदल सिपादी थे । हर एकर रथ पर सारथी के सिवा दो यलुषेर 
रौर हर हाथी पर मदावत को दछोद़कर तीन धलुर्धर यैठतत ये 1 
इस षर्‌ से सैनभिङो री सस्या ६००१००० वैदल, ३०,००० 
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धुडसवार, ३६,००० गजारोदी शौर २६,००० रथी अयोत्‌ कर 
६,९०,००० थी जिनको नियमित रूप से येत मिलता थां # 

सेनिरु मडल-सेना का शासन एक मडल के अधीनथा। 
इस मडल मे तीस सभासद्‌ थे, जो दः विभागों मे विभक्त यै। 
मरवयेकं विभाग मे पोच सभासद्‌ दोते थे प्रथम विभाग जल- 
सेनापति फे सहयोग से जल-सैन्य का शासन्‌ करतां था । द्वितीय 
विभाग फे अधिकार मे सैन्य-सामम्री नौर रसद्‌ शादि का प्रबन्ध 
रदता था । रणए वाद्य यजानेवालों, . सादईैसो, धसियारो, भागि 
का प्रन्य भी इसी विमाग से " दोता'था । दृतय विभाग पैदल 
सेना की व्यवस्था करता या 1 चतुथं विमागके श्यधिफारमे सवार 
सेना कां प्रवन्ध था । पचम पिमाग रथ-सेना की देख भाल करव 
था, श्नौर पष्ठ विमाग हस्ति-सैन्य का प्रबन्ध करता था । चतु. 
रिणी सेना तो बहुत दिनों से चली श्या रही थी, पर जल-संना 
विभाग श्रौर सेन्य-सामप्री विभाग चन्द्रगुप्त ने भये स्थापित 
क्रियियेक। 

५ सेमा की भ्ती-चाणस्य के अनुसार पैदल सेना ॐ सिपादी 
छ प्रकार से भती फिये जति ये । यथा--“मौलः' जो वापनदादां 
फे समय से राज सेना मे भर्ती होते चले श्राति ये, “भृत जो 
फिराये पर लडने के लिये भर्ती चयि जाति ये, “प्रणी” जो सह 
योग के सिद्धातो पर एक साथ रहनेवाली छुं योद्धा जातयो म 
से भर्ती भिये जतिये, “भित्र जोभित्र देशों मन्ति भर्पीष्मि 
माका अ न" 


* एषठ, फा, 19, एाप्प्णठा5 ' नाल ० (ददल 
9, 62, ¢ 129, [पत , © 16, 51200, शप, 52 
व ए, ४1, 19 
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जाते यै, “न्ममिन"" जो शु देशों में से भर्ता किये जतिये, शौर 
#घ्रटबी जो जगली जातियों मे से भर्ती किये जते ये # । 
सेना के श्रख्र श्ख--दौरिलीय अ्थंशाल् मे ^स्थिरयन्तरण 
(जो एक दही जगद्‌ से चलाया जाय ), “चलयन्त्र'' ( जो एक 
जग से दूसरी जगह हटाया जा सके ), “हलद्चुख" ( जिसका 
सिरा हल की तरद्‌ दो ); “धनुष, “वाण, “सखरड", ्षुर- 
क्प" ( जो ष्टरे फे समान द ) आदि रनक शख -शखों के नाम 
मिहते है । इनफे भी बहुत से भेद तथा उपमेद्‌ ये † । 
दुम या किले--चाणक्य के श्रनुसार उन वनिं दुगं कद 
भकार कै दते धे नौर चासं दिशाश्नं मे वनाये जते ये । निन्न- 
लिसित प्रकार फे दुगा का पता चलवा दै । “ओदक जो द्वीप 
फी वरद्‌ चारो शोर पानी से थिरा रहता था, भावत जो 
परवतो फी चष्टानो पर बनाया जाता या, घान्वन'' जो रेगिसान या 
सर भूमि भँ बनाया जाता या, धौर्‌ “वनद जो जगल मे 
वनाया जाता आ ! इनके सिवा बहुत से दयोटे छोटे किले गोन फे 
वीच वीच मे भी वनि जते थे । जो किला ८०० गवो के केन्र 
म बनाया नाता था, उसे “स्यानीय'”, जो किला ४०० गो के 
वीच मे बनाया जाना था, उसे द्रोणसुख", जो किला २०० 
गोरो ॐ मध्य मे बनाया जाता या, उसे ^सारवटिक, मौर जो 
गिला दस गों के कद्र मे रहता था, उसे “समद कहते थे ‡1 
स ~ 
# करोषिलोय अथशास्, थधि० ६, भ्ध्याय २ 
† मौट्लोय र्शल, -अभि० २, अध्याय १८ 
‡ सीएम अराल, चथि० २। अध्या १ रद 


॥। 
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नगर-कासन पिमाग 


नपर-णएासक मण्डल--जिस भकार सेना का शासन एक 
सैनिक मणडल के श्चधीन या, उसी प्रकार नगर का शासन भी 
एक दृमरे मण्डल के हथ मेँ था । यह्‌ मणडल एक प्रकार मे 
राज कल की स्युनिसिपैलिटी का काम करता या शौर सैनिक 
मरुडल की तरह छ चिभागो मेँ वेदा हुश्रा था । इस सएडल के 
भी तीस सभासदये श्चौर प्रत्येक विभाग पौव सभासगेके श्रधीन 
था। मेगास्थिनीज ने इन विभागों का वर्णन इस प्रकार मियादै ` - 
प्रथम बिमाग का कर्तव्य शिरपकलाों, उचोग-धनधों शौ 
कारीगरों की देखभाल करना था । यह्‌ विभाग कारीगो की 
मजदूरी की द्र भी निश्चित करता था । कारखानिवालों फे कवे 
माल की देखभाल भी इसी विभाग के सपुदं थी ! इस वात पर 
विशेष ध्यान व्या जाताथा कि कारसानिवले कदी चटिया था 
सराव किस्म का कचा माल तो कामम नहीं लाति 1 ` कारीग 
राज्य के विशेष सेवक सममे जति ये । इसलिये जो कोई उना 
अरगभग करके उन्दे निकम्मा र श्रपादिज घनाता था) ऽपे 
प्राएदर्डं दिया जाता था । 
द्वितीय विभाग का कर्तव्य विदेभिरयो फी रेससेय क्रनाथा। 
सोयं साम्राज्य का विदेशी राध्यो के साथ चडा घलिष्ट सम्बन्ध था} 
, अनेकं परदेशी व्यापार अथवा भ्रमण के तिथे इस 'देश मे ध्याति 
ये। इस विभाग की शोर से उना उचित निरीदण श्रिया 





# कि एपण्तालड 6 पलाला प्रवाद 88 दरछलयाणत्तं णि 
2९९९ ५॥1६प८5 8० 4 पाध 
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जाता था श्रौरउनकी सामाजिक सिति फे च्रलुसार अन्दे ठदरने 
के लिये स्थान तथा नौकर चाफर दिये जति थे ! श्मावश्यकता 
पठने दपर चैद्य लोग उनकी चिकरित्सा करने के लिये भी नियुक्त 
थे। चत विदैशियां का अन्तिम सस्कार उचित सूपसेक्यि 
जाता था। मरने के वाद्‌ उनकी सपत्ति आदि का प्रबन्ध उसी 
चिभ्राकी शरोर से होता था रौर उसकी श्राय उनके उत्तरा- 
पिकरारियों के पास भेज दी जाती थी । यद्‌ विभाग इख चात का 
वडा श्रच्छा परमाण है कि सवी तीसरी ्रौर चौथी शताच्दी में 
भी भारतव्ै का बिदेशी राट से पूरा सम्बन्ध था श्रौर बहुत से 
विदेशी व्यापार आदि के लिये यद्य श्यते थे #। 

वतीय निमाग का कर्तव्य जन्म श्रौर शयु कौ सख्याश्नो का 
ठीक ठीक दिसाव रना था । ये सस्या इसलिये रक्ी जाती थीं 
फि जिसमे राज्य कों इस वात का पता लगता रे कि नगर की 
श्नायादी ररितनी बदी यां फितनी चटी । यह्‌ लेखा रखने मे रजा 
से कर "वसूल करने मे भी सहूलियत होती थी । चद्‌ कर एकं 
प्रकारका पोल टैक्स ( 2011-ध9>) था, जो हर मवुष्य पर 
लगाया जावा था । बिदेशियों को यद्‌ टेखरर ्राश्चये होता दै कि 
उ प्राचीन काल मे भी एक भारतीय शासक ने अपने साघ्राञ्य 
की जन-सख्या जानने का एेसा श्चच्छा प्रबन्ध कर रक्सा था । 

चतुर्थं बिमाग के धीन व्यापारवाशिग्य का शासन या 1 
गिक की चीजों का भाव नियत करन श्रौर सौदागर से वट- _ 
खरो नथा नाप-जोखो का यथोचित उपयोग कराना इस विभाग 


५. -__ -~--------~~- ~~~ 


म [पवाद &पप्रवृच्रम्द + 1905, ए 200 


न 
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का कत्तव्य था। इस विमाग के अधिकारी बड़ी सावधानी से इस 
वातत का चिरीत्तण करते थे फ वनिये तथा व्यापारी सजयुद्राकिति 
बटखरो शौर भाश का प्रयोग करते है या नदीं । -प्रयेकन्या- 
पारी को व्यापार करते फे लिये राज्य से परवाना या लादतेन्स 
लेना पडता था श्रौर इसफ लिये उसे एक प्रकार का कर मी देन 
पडता था। एक से अधिक प्रकार के व्यापार करमेके तिथि 
व्यापारी को दूना कर देना पडता था । 

पचम विभाग कारखाने चौर उनमें बनी हई वस्तुश्रो ी , 
देखभाल करता था । पुरानी ओर नई वस्तु अलग अलग रखने 
की ध्राज्ञा थी । राजाज्ञा के निना पुरानी वस्तु बेचना नियम 
के विरुद्ध नौर दण्डनीय सममा जाता था = । 

पष्ठ विभाग विकी हुदै वस्त्रो के भूर्य पर दशांश कर 
वसूल करता था। जो कोर कर न देकर इस नियम का भगक्एता 
या, उसे भ्राणदणड दिया जाता था †1 ¦ . 

छपे अपने विभाग के कत्तव्य फे ्तिरिक्त सभासदां का 
एक साथ मिलकर भी नगर के शासन फे सवथ मे समी श्यावश्यक 
कायै. करने पडते थे । हाट, वाट, घाट श्रौर मन्दिर रादि लोको- 
पकारी स्थानां का प्रबन्ध मी इन्दं लोर्गो के दायमें था। , 

' मादू होता है कि साम्राज्य फे तचशिला, उल्जयिनी श्रादि 

सभी वडे वडे नगसे क शासने इसी विधि से होता था । 





॥ 
* कौटिनाय अ्वैशाख, अधि० ४, अ्व्या० २ श्रीर्‌ ७, 
1 भत, लथतार ह &प्लल्पी श्वा, 54 
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प्रान्तीय शासन विभाग 

दूरस्थित प्रान्तों का शासन राज-प्रतिनिधियो कै द्वारा होता 
या। ये राज-मर्तिनिधि प्राय राजघराने के लोग हृश्या करते थे। 
उने भीन श्रनेक कर्मचारी होते थे । “चर्थशाक्" के शचु- 
खार प्रत्येक राञ्य चार सुरथ प्रान्तो में बिभक्तहोना चादिए शौर 
प्रत्येक प्रान्त एक णक राजछ्कमार या “खानिक नामक शासक 
कै श्रधीन दोना चादिष्ट । इस बात का पता निश्चित रूप सेनदी 
लगता कि चन्द्रगप्र मौयं का वि्टृते साम्राज्य कितने प्रान्तों मे 
ध्रैराथा। पर णोक फे लेस से पता लगता टै करि उसका 
साप्राज्य चार भिन्न भिन्न प्रान्तों मे विभक्त या। शौक फे शिला- 
लेखो मे तक्तशिला, उज्यिनी, तोखली नौर सुव्गिरि नामक 
चार प्रान्तीय राजधानियों के नाम मिलते है २ । तक्रिला पथि- 
मोत्तर प्रान्त की, उज्यिनी म॑न्य भारत की, तोसली करलिग भ्रान्त 
करी श्चौर सुवख॑गिरि दक्तिण प्रान्त की राजधानी थी । कदा जाता 
दै कि अशोक अपने पिता के जीवन काल में तक्तशिला चौर 
इञन दोनो जगहो का प्रान्तिर शासक रह्‌ चुका थ । राज-प्रति- 
निषि या राजकुमार के वाद ^रज्लुकों” का श्योहदा धा, जो कदा 
यत्‌ श्ाजकल के कमिभसौ फे समान ये । ठनके नीचे “्दे- 
शिक, “युक्तः, “उपयुक्त श्रादि अनेक कर्म॑वारी दोतते ये, जो 
राभ्य का काम ियमपूर्व॑क चलति ये † । ^प्रदेशिक"" कदाचित्‌ 

# त्शिला, उदृधिनी भौर तोमला फा उतेख ¢दो कटि रिलारेखण 

तथा सुवणभिर का उद्धे नदर के धग्रथम रघु दिटारेख मे श्राया द 1 


† देये भशोक फा “ृनोय तिलासेव" ओर धतुं स्तमतैख तथा शर्‌ 
शाक ( भषि० २, अध्याय ६ ) भर मनुरति ( शनष्याय त, धो० ३४) 1 
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एक मिले के अफसर या कलेक्टर होते ये चौरं श्रोददेमे र्छुगे 
से नीचेये। अर्यशाल मे “प्रेष्ठः श्ट कदै वार श्राया है, 
जिसरा अथे वही है,जो शप्रदेशिकः" का है । इससे पता लगतादै 
कि ्रदेप्यु" एक प्रकार फे देसे राजक्रम॑चारी वै, निना कम 
राजकर वसूल करना श्चौर प्रजा की रक्ता करना था । ५युक्त श्रौ 
“उपयुक्त” कदाचित्‌ एक प्रकार कै छोटे अफसर ये) जिनम कम 
हिसाव फिताय रखना श्चौर राज-कर वसूल करना धा । ये रान" 
कलके छकों मौर होरे द्ोटे पुलिस श्रफूमसे काभी षाम 
करते थे 1 इन श्रफसरो को लिखने पढने के काम मे सायत 
देने के लिये वहुत मे “लेखक भी रहते. ! अर्थशाल श्रौर 
अशो के लेखों मे पता चलता है कि मौर्य साम्राञ्य की शासन , “ 
प्रणाली वहत दी सुव्यवस्ित श्चौर ऊँचे टग की थी । सीमान्त 
की जगली जातियों अपने श्रपने सरदार वास शासित दोती थौ 
परन्तु उन पर सम्राट्‌ का निरीक्तण रहता था #। साम्राज्यकं , 
बहुत से भागों मे स्तत्र राज्ञे सदाराजे भी शाखन्‌ करते ये, जो शपनं 
्मापको नाम मात्र फे लिये मौय साश्नाज्य फे अवीन मानते थे । 
शलोक के जमानि मे राजा तुपारफ इसी प्रकार का राजा था । 
दूरश्थित राजकर्मचारियों की कार्सवाई की सूचना देने श्रौए 
र्ती ससी समाचार सभ्राद्‌ को भेजने के लिये ५प्रतिवेदक 


1 4 
॥ 


* सीमा प्रान्तकी जग जायो क उद्ेख ध्सोकके 'दौ कलि 
द्विरखरेखण् म श्राया दै । 

¶ देखिये शरदामन्‌, का गिरनारबाला रिननेद ( छहर 
1०612; च. 36 ) 


८ 
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(सम्बाददाता) नियुक्त थे । ये लोग प्रति दिन हर नगर या धाम 
का पूरा समाचार राजधानी को भेजा करते ये । 
शुक्षचर धिभाग--सेना के वाद्‌ राञ्य की रक्ता गुप्तचरो पर 
, निमेर थी । रथं शाल मे गुरो नौर उनके विमाग का बद्ुत 
श्नच्छा वर्णन मिलता है । शुप्रचर लोग भिन्न भिन्न नामों श्रौर 
रूपो से धरूमं फिरकर राजा के पास हर प्रकार का समाचार भेजा 
करते थे। वे केबल साम्राभ्य के रद्र दी नही, वरिक साप्राय्य 
कै वाहूर भी उदासीन तथा शत्रु राज्यों मे जाफर गुप्त वातं का 
पता लगाया करते ये । ाघुनिक सभ्य राष्ट्रो की मोँति चन्द्ररु 
ने भी गुप्तचर सस्था स्थापितकीथी श्नौर इसी सस्थाके द्वारा 
वह्‌ सन यातो का पता लगाया करता था । कौटिलीय अर्थशाक्न 
म निम्नलिपित गाप्रचरों के नाम, ल्प श्रौर काय दिप है- 
(१) कापटिक, (२) उदास्थित, (३) गृदपतिफ, (४) वैदेहक, 
८५) तापस, (६) सत्री, (७) तीक््ण, (८) रसद श्रौर (९)भिष्ठुकी । 
जो चुर गुप्तचर दूसरे के मन की वात सहज मे जान 
लेते थे, वे “ कापटिक छाज ” कदलाते थे । विद्यालयों फे 
बिदयाधि्यो तथा श्रध्यापक्ो के कार्यो पर ध्यान रना इसी वं 
के गुप्तचर का काम या। जव कोड श्रपराधी भागकर वियार्थी 
कफे हूपमें किसी पाटशाला मे जा चिपता था, तव इसी बगं के 
गुप्तचर उसे श्यपनी चालाकी से पकड लेते थे । 
जो शुप्तचर तप्ली, स्चरित्र श्रौर दूरदर्शी होते ये, पै 
"उदास्थित कहलाते यै । इस वं के गुप्रचरो फो यथेष्ट धनः 





# शर्थशाल, भधि० १, अरष्याय १२-१२ 


+ ^+ 


~ ~ क „२41. = भदक = 
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दिया जाता था; जिससे वे श्रपनी रिप्य मण्डली फे साधरण 
रूप से खेती, गोपालन्‌, बाणिव्य ्ादि किया कते यै, पर्‌ गप्र 
रूप से राजाको समाचार भी दिया करतेये.।' इस श्रेणी. 
के गुक्रचर चायं की योग्यता रखते थे, अर्थात्‌ ये फिसी शाख 
के विद्वान्‌, फिसी वियालय फे ्राचार्य, राज्य से वृत्ति पातवे 
घमौर सूम-दर्शी दोते पे! 
यत्ति या व्यापार से हीन, किन्तु सच्चरित्र धरौर दरद पक 
“ृहपतिक" नाम के शुष्ठवरो मे भर्ती फे जाति भ्र 1 इन्दे राय 
कीश्ोरसे भूमिदेदी जाती थी, जिसे जोत बोकर ये श्रा 
-निवौह करते थे श्रौर राजा प्राम के गप्र समाचार वा 
करतेथे। इस श्रेणी के गुप्तचर प्रकट रूप से तो श्राजकल कं 
पटवारियों का काम करते थे, पर गुप रूप से राजा को पते 
छवीनस्थ भामो के समाचार दिया करते थे । यटि कोद नया 
आदमी किसी गोध मे श्राकर वसता था, तो ये कवर उफ 
छल-शील श्रादि का भी पता लगाते ये। 
वृत्ति या व्यापार से हीन, किन्तु सचरित्र मौर दृशो 
-वणिक्‌ “वेदेदक नाम के गुप्तचर मे भर्ती ध्यि जति ये 1 सेः, 
साहू कार च्यादि गिरी हालत भें रा जानि पर इस वग मे भती द्य 
जाते थै । वे दृसरे सेटो, सहकारो शौर व्यापारियों पर नजर 
स्पते थे श्मौर सन्दे होने पर राजा को समाचार देते थे। 

जो गुप्तचर साधुच्मो केवेशमे, सिर मुडये टएया जटी 

-ग्खे इष धुमते थे, वे “तापस, कदलति थे । यै राप्ठ रीति सं 
लोगो फ चरित्र देखते थे, ्रपरधिरयो का पदा लगते थे श्रौर 
-जन-समाज के विचारों तथा श्रदृति्यो का निरीक्ण करते ये । 
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नफ साथी इनके शिष्य वने रहते थे 1 इफ कयं साथी साधा 
रण भवुप्यों की तरद्‌ जनता में घूम किरकर श्चपने नायक साधु 
की प्रशसा करते श्रौर उनका गुण-गान करते ये } इस ठग सेध 
लोगों पर श्र पना प्रभाव डालकर उनकी थाह लेते थे श्रौर उनके 
रप्र मनोविकारो, विचायं श्नौर रहस्यों का पता लगाते ये 1 

जो श्ननाय दते थे, जिनफां पालन-पोपंण राज्य की श्रोग्से 
होता था श्मौर जो विदार्थी बनकर प्यौत्िष श्रादि विदयाश्नों क 
श्रध्ययन करते ये, वे “सत्री नाम के गुप्रचरों मे भती श्रिये जाति 
ये। ये लोगों फे साथ मिलकर उनकी शप्र वातं जाना करते थे । 

जी तोग वडे सादसी, गुर श्नौर श्रपने जीवन की परवाद न 
करतेवाले हते ये, वे “तीण” नाम के गुप्तचरो मे भर्वीभ्ियि 
जतिये। ये जान तक खतरे मं गलकर वडे से वड काम कर लातेथे ।' 

, जिनमे प्रिसी प्रकारकास्नेदया ममतान होती यी चौर 

जो यदे कठोरहृदय दते थे, वे रसद्‌" कदलाति ये । ये श्रषने 
खामी यां राजा फे सफेत पर किसको ेसा रस यां गरिप पिला 
देते येकिव स मसास्सेदी द्रूच फर जाताथा। 

जो लिय शुप्रचरों मे भर्ती होती यी, वे “भिष्ठुकी" कट 
चती थी! ये भराय विधवा ब्राह्मणी होती थी । राजान्त पुरम 
इनफा वडा सम्मान द्योता था, इससे राज मत्रियों तथा पन्य यड 
वडे घराने मे भी इनस श्रवेश रदता या । इस कारण ये वडी 
श्मासानीं से सियो के ्वाय गुप्त चातो का पतालगा लेती यी । 

इनके सिया सद ( रमोदये ) श्रारलिक (हलवई) लप्र 
( स्नान करनेयाने क्षर, शादि ), सवादक ( वैर दुपनिवलि ), 
श्रास्तरक ( िच्छैना विद्यानेवाले ), कसर ( हन्नाम ); भसाधक्त 
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५ वसख-याभूपण श्रादि पहुनानेवाले ), उदक-परिचार्कं ( पार्त 
पिलानेवाले ), नतर, गायक, वादक, वाग्जीवी ( चास्ण॒ श्रादि 
छृशीलव (नट ्मादि) से भी गुप्तचर का काम लिया जाव था 
राप्तचर लोग छल से प्राय भरे, बदरे मौर श्रये चनक्र भी 
रहतेथे 1 नवेशो मेयेलोगोंकफेरगणदढगदेसाकसेये। 
वे्याघ्नों से भी गुप्तचर का काम लिया जाक्ता था । गु 
चर लोग गूढ या साकेतिक लेख { एष्टा (षापणट ) दरार 
शप्त सनाद मेजा कसते थे । ्र्थशाल्न मे इस तरह फे गूढ य 
-साकेतिक लेख का नाम “सज्ञालिषि” या ““गूहलेल्य" दिया ह । 


कृषि विभाग ध 


राज्य की भ्रोर से “सीताध्यक्तः नामक एक श्रधिमरं 
नियुक्त सहता था, जो कृपि बिभाग का शासने करता था % [उस 
पद्‌ प्राय वदी था, जो प्राजकल फे “डाइरेक्टर आफ ए 
कलूचर काद) वह्‌ छृपिविद्या का. पूरं प२रिडत होता धा। 
इस विदा फे शास्त्रीय श्नौर व्यावहारिक दोनों क्षान उसे रदत 
ये! सेती की भूमि राजा फी सपत्ति मानी जाती थी श्रौर रात 
किसानो से पेदावार का चौथा याद्धछाभाग करे तौर पर 
लेता था। यह्‌ पता नदी लगता कि लगान का चन्दोवस्त दर साह 
{होवा थाया कई सालो के वाद्‌ । फिसान लोग सैनिक सेवा सै 
अलग रक्से जतिथे। मेगाखिनीज यह देखकर बहुत चकित टा 
था कि जिस समय श्रु-सेनार्दे घोर सम्राम मचाये रहतीर्थी, इत 





% वौटिनीय भ्यताल, अपि २, अर्या०-२.४ 


॥ 


। 
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समय मी सेतिदरलोग शान्तिपूर्वक सेती के काम भें लगे रदते येश्व 
नहर विमाग--मारतवरपं सदा से कृपि प्रधान देश रा है ! 
तएव इस टेश फे लिये सिचाई चा धश्न सदा से बहुत महत्व का 
गिना जाता है । चन्द्रगुप्त के शासन फे लिये यद्‌ वहे गौरव की 
चात्त है फि उसने सिचाई का एक च्रलग विभाग ही वना 
दियाया। इस विभाग पर वह्‌ विशेष ध्यान ठेता था। मेगा- 
स्िनीज ने मी लिमा है--“भूमि के छधिकतर भाग मे सिचाई 
होती है श्रौर इमी से सालमें दौ फसले पेदा होती है {ए ^याज्य 
ऊ छ कर्मचारी नश्ियो का निरीक्षण शौर भृमि की नाप जोख 
उसी तरह करते है, जिस तरह मिखमे की जाती ह । वे उन 
नाल्ियों फो भी देखभाल करते है, जिने द्वारा पानी प्रधान नर्यो 
से शाखा नदयोमे जाता द, जिसमे सय किसानो का समान 
रूप से नहर का धानी मिल सके 1" मेगास्थिनीज के स 
कथनकी धर्थशास्त् से पूरी तरह पुट दो जाती है । सिंचाई ॐ वारे 
मे छद वति पेसी भी लिखी है, जो मेगास्थिनीज के वर्णन मे नदी 
पादै जाती । श्र्थशास्न फे च्नुसार सिचाई चार प्रकार से होती 
थी । यया-(१) हस्तप्रावतिम श्र्थात्‌ दाथ के द्वारा, (२) स्कन्ध- 
आधर्तिम श्चरयान्‌ कन्धे पर पानी ले जाकर, (३) सोतोयन्वप्ावत्तिम 
अर्थात्‌ यन्त्र के द्वारा, रौर (४) नदीसरस्तटाकगूपोदूचाटम्‌ अयीत्‌ 
सदिर्यो, तालाब श्यौ कूपो के द्वारा । सिंचाई के पानी का मह~ 
सूल उपर सिसे हए कम से पैदावार का पचमाश, चतुथ, 





च 3८7880, सए 40 
¶ प्ट्०७॥९०९5, 800६ 1, हर8्पटप६ व 
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सौद्ध-कालीन भरित शट 


दतीयाश शौर दितीयाश होता या! चर्थरासत्र मे कृष्या कामी 
„नाम माता है, जिखका अथं “छत्रिमा सरित" यथवा नहर है 
इससे विदित होता दै कि उन दिनों भारतवर्ं मे नदर वना 
जाती थी श्रौर उनके द्वारा खेत सींचे जाते थे । पानी,जमा कले 
के लियिसेतुयावोंधमी त्रे जति थे श्नौर ताला, कू घादि 
की मरम्मत सदा हुमा करती थी । इस वात की भरपूर देव 
रेख रहती थी कि यथास्तमय हर एक मलुप्य को सिचा फे तिये 
च्मावश्यकतानुसार जल मिलता है या नदी 1 जयौ नदी, सरोवर 
तालाय इत्यादि नही दते ये, वदँ रस्य की शरोरसे सुद्वाये जपत 
ये ~ । गिरनार मे, ओ काठियाव।ड मे है, एक चद्रान पर चत्र 
रद्रदामन्‌ छा एक लेख खुदा हमा दै । उससे चिदित होवा द 
कि दूरस्थित प्रान्तो की सिंचाई पर मौर्य सम्राट्‌ सिता ध्यान 
देते थे । यह लेख सन्‌ १५० ई० के लगमग लिखा गवा था | 
इमे लिखा है कि पुष्यसुप्त वैश्य ने, जो चन्द्रगुप्त की ओर ₹ 
पथ्थिमी प्रान्तों का शासक था, गिरनार की पदाडी प्र एक छेदी 
नदी के एक चमर योध बनवाया, जिससे एक मील सी वन गद। 
इस मील का नाम सदशेन रक्छा गया रौर इससे सेतो की 
सिचा हनि लगी 1 वाद को च्रशोक ने इसमे से नरे भीनिः 
कलवा । ये नदर शोक के प्रतिनिथि राजा तुपास्क दौ ठेख 
भाल मे वनबाद गड थीं! राजा तुपास्क पारसी ८ 

जाति काथा। भौयं सम्राट्‌ की वनबाई हृद मील तथार्ब 


दोन चार सौ वर्पो तक कायम रदे । उसके वाद्‌ सन्‌ १५० ई६० म 
1 
क रयुशाल, अपि० २, छष्या० २४ ४ 
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१६९ मौर्य शासन पद्धनि 


बडा भारौ तूफान चाने के कारण वे दोनों नष्ट हो गये । प्व 
शक सत्रप रद्रदामन्‌ ने फिर से बोध वनवाया, चौर उस वोधतथा 
मील का सकनिप्त इतिहास एक शिलालेखमे लिस दिया, जो भिसनार 
की चदान पर सुदा हरा दै# । रुद्रदामन्‌ का चनवाया हुध्ा बोध 
भी समय फे भवा मेँ पडकर टूट गया, श्मौर एक धार किर 
सन्‌ ४५८ ई० मे स्वन्दगुप्त के स्थानीय श्रथिकारी की देख 
रेख मं बनवाया गया । इसके वाद्‌ मील श्नौर नध क्व नष्ट 
हए, इसका पता इनिहास से नद्यं लगता । पर रुद्रशामन्‌ फे उक्त 
शिलालेख से इतना श्रवश्य सिद्ध होता दै कि मौयं सम्राट्‌ सिंचाई 
के लिये नदयो नादि का प्रनन्ध करनां श्यपना परम फसीव्य सम- 
ते ये श्रौर साम्राज्य फे दूरस्थित रान्तों की सिंचाई पर भी 
पृग ध्यान रसते थे! 
चाणक्य के लेस से यह्‌ भी ज्ञात होता दै किकूपि विभाग 
के साय साव ५च्न्तरिक्त-विदया विभागः” (#16}९07०10६1८1 
06724४60) भी था | यह विभाग एक प्रकार फे यन्त्र 
( वमान कुण्ड ) के दारा इस वात का निक्वय करता या करि 
कितना पानी घरस चुकादै। वालो री रगत सेभी इस घात 
का परता लगाया जाता था कि पानी वरसेगा या नर्ही, च्रौर 4 
वो ितिना। सूयं, छक ओर चरदस्पसि की खिति श्रौर चाल से 
भौ यह्‌ निश्वय क्वा जाता था फि कितना पानी घरसेगा { । 
व्व्रापार श्नीर धाणिञ्य विमाग--मौयं साम्राज्य में व्यापार 
व 


# एद [पता एन णता ए 36 
† कौर्तिय अररक, श्रपि० २, श्रध्या० ५ उमा रम 
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६ । 


धीद्ध कालीन मारत १७५ 


श्र वाशिज्य की टेल भाल रौर उन्नति करने फे लिये एकश्रलम 
चिमाग था इस विमाग का अफसर ्पर्याध्यक्तः कलात्‌ 
था । उसक्रा प्रथान्‌ कर्मैन्य देश के मीतथी श्रौर वाही व्या- 
पार की जन्ति श्मौर वृद्धि करना था । बह इस वात का एता 
लगाता रदता था फ वाजारमे किस चीज की मों व्या 
प्मौर किस चीज की कम । वट्‌ यह भी देखता था कि परिस 
चीज का दाम वडा च्रौर किसे का दाम घटा, श्मौर कौन सी चीच 
किस समय खरीदने या वेचने में विरोप लाभ हो सक्तादै। 
जो व्यापारी विदेशों स माल रमगाते ये, उनके साथ चाणि्य 
विभाग षी श्रोर से सास रिथ्रायत खी जाती थी । उनसे चुगी 
घ्रादि नही ली जाती थी देश मे जिन वस्तु की अावण्यग्ता 
चौर सपत नदीं दौती थी, वे वार मेज दी जाती थीं { वाणि 
विभाग उन बस्तुश्रो के बाहर भेजने मे सहूलियत करता धा । 
इस बिभाग का च्यतत यद्‌ सी जानने का यत्र करताथाकि 
भिन्न भिन्न देशों मे भिन्न भिन्न वस्तुश्नोंको क्याभावदै। ख 
जगद्‌ से दूसरी जगह माल ले जाने मे फितना खच पडेगा, रते 
मे कौन कौनसे मयके स्थान है, भिन्न भिन्न नगयें काक्या रीति 

रिवाज है, इन सव वातो का व्योरा बह व्यापारियो खो वदना 

सकता चा । कभी कमी कई सौदागर एक साथ मिलकर वीं 
का दाम वहृत वडा देते थे । रेसी दशा भे पण्याध्यक्त चीजो की 
द्र वाध देताथा। चाणक्य के अनुसार फिसी चीज षी द्र 
योधने के समय इस बोत का खयाल र्या जावा था कि उ 


प की 
‹ बौटिषीव श्रयंराल, जपि २, घ्या ०६. 


१७१ मों शासन मोयं शान णपि 


चीज पर श्रितो पूली लगाई यई है, फितना रासे का सच पडा 
है, कितती चुगी ली है, कितनी मजदूर वैठी है श्यादि। इस 
विभाग का ध्यत्त बडी सावधानी से इस वात का निरीक्षण 
करता थाकफिवनिये तथा व्यापारी राजयुद्रातरिति वरखरो श्रौर 
नापे का प्रयोग क्रतेहैया नही । जो मनुष्य जाली पटसर्यो श्रौर 
नापो का प्रयोग करता था, वह्‌ दण्ड का भागी होता था । अध्येक 
ल्यापास को व्यापार करने ॐ लिये राज्य से परवाना या लाईइसेन्स 
लेना पडता श श्रौर इषे लिये उसे एक प्रकारकाकरभीदेना 
पडता था । किमी प्रकार फे माल मे श्चौर खाम करम सानि पीने 
फी चौजोमे कोईमिलावट न होने पामे, इसको बडी ताकीद्‌ 
रुदती वौ । उस समय सोने, च जौर तवे तीनो धातुधनों के 
सिक प्रचलित ये, पर सोने के सिको फा चलन उस समय कदा 
चित्‌ हुत कम आ । चोद का मिक्षा कपैः शरोर “पण तथा 
तांबे छासि (वार्पीपण” कद्लाता था । राग्यकी श्रोरसे 
चणिमपथ भी चनाये नौर सुरननित रन्पे जाते ये । इन वशिन्‌ 
पथो प्र श्राय श्राध कोस पर पथ-पदू्भक पटथर (माश्ल-म्दोन) 
गे रहते थै । चाणक्य ने चार प्रधान विरू थ लिसे है । 
ण्क पथ उत्तरमे दिमाचयकीश्चोर, दूसरा दृक्तिण मे विन्ध्य 
भवत कौ शरोर, तीसरा पश्चिम की शरोर श्रौर चौय पूरं कीश्नोर 
जाताथा1 उन दिनो उच्चर छर दक्तिणि की शरोर जो सडक 
लाती र्थी, वे ्रधिक महस्य की मानी जाती यौ, क्योकि उर्‌ 
शौर उरण के देशों मे व्यापार ्रधिक होेताथा। उचरसे 
दायी, पोडे, सुगन्धित पदार्थ, हाथी-दोँत, ऊन, चमडा, सोना 
शौर चोद तया दृक्वि से शख, हीरा, मोती श्मादि श्राता था। 


दैद्ध-कालीन भारत , १५९ 


स्थल-मा्म के सिवा धटत से जल-माग भी थे, जिनके द्वारा देश 
ॐ एक दिस्ते से दूखर दिस्ते को माल भेजा जाता या} † 

, नौ विमाग--नौ चिमाग का अध्यतत “नाबाध्यक्त" कहलाता 
या 1 वह्‌ समुद्र; नदी च्नौर कील मे चलनेवाले जदाजो श्रौर 
नावो कीस्त्ताका प्रबन्ध करता था दौर उनके लिये नियम 
बनाता था  , उसका कलैव्य जल-मा्म मे डाकाजनी रोकना शौर 
व्यापारिक जहाजों के लिये जल-मार्म सुरक्षित रखना था । किस 
प्रकार के जहाज या नाव से तथा किस प्रकारः के लोगो सेकितना 
कर लेना चादिए, इसके नियम भी वदी बनाता था। वन्दस्गाहे 
पर सौदागसे को एक प्रकारका कर देना पडता था। जो यत्री 
राज्य की नोका्यो पर जति थे, उनदे निश्चित उतसाई देनी पडती 
थी! जो गोव समुद्रयानदी के किनारे पर होते थे, उन्दे भी 
एक निरिचित कर देना पडता था । व्यापारिक नगरो मे जो नियम 
प्रचल्लित रहते ये, उन्दे नावाध्यत््‌ पूरी तरह से मानता था। वह 
यन्तन ( वन्दरगाह ) के अध्यच् की श्ाल्लाश्नो कामी पूरी वर 
से पालन करता था । जब कभी तृफान्‌ से दृटा फूटा जहाज 
्न्दस्गाद मे श्राता था, तव वह्‌ उसके मोँमियो की वैसी ही स 
करता था, जैसी कि पिता अपने पुत्र की करता ह। जो सौदा 


[3 


गरी जहाज तरूफान से दृट षट जातिये, उनक्राकरयाता मा 
कर व्याजाता थाश्मौर या च्राधा कर दिया जाताथा 
पिक? ( उाका डालतेबाले ) जहाज या शत्रु के जदा मा 


कर दिये जति थे। जो मलुष्य वरिना मदम दयि नदी षा 


॥ 
ॐ द्ौदिनाय शर्मा, त्रथि २) क्या २८८ 


१५७३ मर्य शासन प्ति 


करता था, वह दएड का भागी ता थां । दमण, प्ररित्रानक, 
चालक, वद्ध, रोगी, राजहर श्रौर गभिणौ खी से कोई मदसृल 
नहीं लिया जाता था। छदे पञ्च की उतरोई एक माप ( एक 
पराचीन सिका ), माय, वैल या घोडे की उतराई दो माप, ऊँटया 
शसं की उतराई चार साप, छोटे छकडे की उतराई पाँच माप 
श्रौरव्डेकी दं या स्ात्त माप लगती थो। जो मटुष्य पिना सुरा 
(पास) फे यात्रा करता था, उसका माल जन्त हो जाता था 1 
शरक विभाग (चुगी का महकमा)-लुरर विभाग का श्रध्यत्त 
"्रुस्काध्यत्त कहलाता था £ । बह नगर के हर फाटक पर चुगी- 
घर बनवाताया श्रौर चुगी वसूल करनेवाले कमेवारियों के कामों 
का निरीक्तण करता था। चुगी-वर के ऊपर एक कडा गडा रहता 
या, ओ दूरसे ही उसे श्रस्तित्व की सूचनादेताथा। जय 
व्यापारी लोग अपना मादा लेकर पाटरू पर्‌ शते ये, तप्र चार या 
पोच कर्मचारी सपने रजिस्टर मे यहं दज क्स्ते ये कि व्यापारी 
कानामक्या है, बह कँसे याद, श्रपने सायन सा 
शरीर कविना माल लाया है श्मौर पदली वार कहौ उस पर चुगी- 
घर की मोहर लगाई गई थी । जिन व्यापारियों के माल पर 
मोहर नदीं लगी होती ची, उनसे दूनी चुगी सौ जाती ची । चदि 
किसी व्यापारी के मल्ल पर जली मोहर लगी रहती थी, तो उससे 
श्र्गुनी चुगी चसलञ की जाती थी । जो व्यापारी मिना चुगी दयि 
इष्‌ मी घर फे प्रागे निकले जाते थे, उनसे भी द्रड ख्प्‌ 
अढगुनी चंगी ली जाती थी 1 विवाह, यज्ञ, सूतिकागृ्, देव- 





= फौटिनोय श्रभशाघ्, अपिर २, प्रध्या >१-२२्‌ ति 


धौद्ध-काल्ोन भाग्न १७४ 


देवतास्रो की पूजा, यज्ञोपवीत श्रादि संस्कारे तथा न्य वागिक 
छरत्यो क लिये जो चीजें लाई जाती थीं, उन पर -चुगी न लगती 
थौ । वाहर से श्रानि के समयतो माल पर चुगी लगतो दी थी, 
बादर जने के समय मी उस पर चुगी लगाई जाती थी) जो चीरे 
बाहर से चत्त थी,उन पर उनफर मूल्य करा पौचर्नोँ हिस्सा चुग 
के तौर पर वसूल किया जाता था। फन, फूल, साग-भाजी, मास, 
मद्ली श्रादि पर उन मूल्य का छठा हिस्सा चुगी के तौरपर 
लिया जता था । हीरे, मोती चादि पर उनके मूल्य के अञुसार 
चुगी लगाई जाती थौ ।` ऊनी, सूती श्मौर रेशमी कपडे, रग, 
मसाले, लोहे, चन्दन, शराव, हाथीदोते, चमडे, रूद ओर लकड , 
श्नादि पर उनके मूस्य का दसो या पन्द्रह भाग लिया जाता 
या] चौपाये, पकी, अनाज, तेल, शकर मौर नमक आदि परः 
उन मूस्य का वीस या पचौसवो माग लिया जाता था | 

श्राकर विभाग ( खान का मकमा }-मेगस्थिनीजनेलिसा 
है--“भारतवरष मे हर एक धातु की बहुत सौ सने है । न साना 
मे सोना, चोदी, लोदा, तोधा, शन च्रादि बहुतायत से निकरते 
है - ।'" इससे पता चलता है कि मौय काल मे सानो की खुदाई 
काकाम खुर जोरों के साय होताथा। कौटिलीय श्र्ंशास् 
से पता लगता है छि मौय साम्राज्य मेखानोकी सुदा्ैके तिये 
एक श्लग र्हकमा था । इस्त महकमे क अफसर को “श्राररा- 
ध्य" कते थे †1 उस समय दो भ्रकार की खनिं थ--एक जमीन. 
के छन्द्रवाली श्रौर दूसरी सयुद्र के न्द्र की । दोनों भकार 

= दद १६०९5, ण्णर्‌ (वषह्णटण 
† कीटिनीय अथशा, अधिक २, श्रव्या० १२. 3 
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कौ सानोंका निर्ण करने के लिये श्रलग श्रलग ्यध्यत्त 
नियुक्त थे । समुद्री खानों के अध्यत्त को “यन्यध्यत्त कहते थे । 
उपना कतव्य हीरे, मोती, शल, मृँगे, कतोर, नमक श्नादि का 
सप्रह क्स्ना प्रौर उनकी की च्रादि के सम्बन्ध मे नियम 
यनाना था। जमीन के अन्दरवाली सानो के ख्न्य्न को 
५श्आाकसध्यन्तुः कतै थे । जो मनुप्य सेने, चाँदी, तोहे, सोवि 
श्रादि धातु फे चारे में श्रच्छा ज्ञान स्पता था रौर हीरे, पनन 
शादि बहुमूल्य वस्तुश्रों को परख सकता या, वही “श्राकराध्यक्त” 
फे पद्‌ पर नियुक्त दोता था । वह नई नई खानों की तलाशमे 
रहता था । राख, कोयले दि विहा से चद यद्‌ मारन करता 
यारि कौ$सान खोदी गङूहैया नदीं श्नौर उसमे सधिक 
मात है याकम! श्चाकराध्यक्त फे नीचे श्रौर वहुतसे यर्मचारी 
काम सतेथे,जो धातु, मणि मौर खान सम्बन्धी हर एक वत्त मे 
पूण पित होते थे। सान खोदनेवाले मदर ५्राकरिकः' कह्‌- 
कनि ये 1 जव “्नाकराध्यक्त” को किसी नद सान का पता लगता 
या, तच बह राज्य को उसकी सूचना देता था! उस समय राप्य 
इसयात का तचार करता का कि टम स्वय खान खुदवावे या किसी 
कोष्ट पर देदे । जिन खानों की सुदा कते में अधिक व्यय 
रोने की सभावना होती थी, वदी खलति प्ट परदी जाती थी। 
साने से जं धातुकं निकलती थी, उनी सफाई भी श्नाकराध्यत्त 
की देस भाल में होती थी । साफदो जानि के वाद्‌ धातु भिन्न 
भिन्न विमा के श्ध्यत्तो फे पास मेन ठी जाती थी 1 उदाहरण 
फे तीर पर सोना “छुवणौध्यक्त के पास, लोदा “लोप्यत” 
के पास, चोदी ग्रौर तोधा “लक्षणाघ्यत्तः' (टकसाल के श्रफसर) 
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ऊ पाख तथा नमक ध्लवणाध्यक्त के'पासं मेज दिया जाग 
था । यदि कोई नैर-सर्कारी श्यादमी किसी खान का पता लगाता? 
तो उसे उस सान के लाम काच दिस्सा, रौर यदि केर 
सरकारी श्राद्मी पता लगाता था, तो उसे बारह हिस्सा इत्यम 
म मिलता था। 

सुघ्र विभाष (बुनाई का मदकमा)--ईइस महकमे के फर्‌ 
को ५सूत्राधयक्त, कष्टे ये %। वह्‌ योग्य व्थक्तिर्यो को वच्च रादि 
बनने के लियं नियुक्त करता था । विधवा, लंगड़ी खली सियो, 
सन्यासिनो नौर देवदासियो' सूत श्रौर ऊन कातने के काम म 
लगाई जाती थी । महीन या मोटे सूत के श्रजुसार अलग भलगं 
मजदूरी दी जाती थी । सूल जितना ही महीन होता थाः इतनी ही 
श्रधिक मजदूर मी होती थी 1 गरीव परदानशीन श्मौरतो फो घट 
बैठे सूल काठने का काम दिया जाता था }- सूल विभाग कीश्रोर 
से यई देसी बियो नौव रती थी, जो परदेवाली खो के घसो 
स जाकर चन्दे काम देती. थां । जो स्यो सू्शाला (बुनाई के 
दक्र) मे स्वय श्रारर ्रपना काता इभा सूत देती थी, उनकी 
इन्त का बडा खयाल रक्पा जाता था । उस खान परः केवल 
इतना ही प्रकाश रक्या जाता था किस त्राघ्यत्त कते हए 
सूत की जोश कर सके । यदि वह सू्र-राला से श्रानेवानी 
जियो की नोर देखता या उनसे किसी च्नौर विय की चातचीव 
करता या, या उन खिथों को मजदूर 'देने में विलम्ब करता था, 
सो उसे कडा दण्ड भिलता था । वेतन पाकर भी जो खी कामन 
करती थी, वह्‌ भी दण्ड की भागिनी होती थी ।  --- भगिनी होती थी। 


१ 


= ौटिलोव्‌ शर्मशाल, श्रपि० २, अ्ध्या० २३. | 
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चुरा विमाग (अआयवकारौ का महकमा)}-्रावयारी के मह्‌- 
कमे का श्रफसर “सुराध्यक्त" कदलाता था # । बद्‌ नगरे, गोधां 
चौर स्कन्धावारों (सेनां के निवास-स्थानो ) मे शराय की विक्री 
का प्रज करताथा} हर एक श्राद्मी शरावं खरीदकर धूुकान 
के वाहरन ले जा सकता था । केवल वही लोग दूकान के वाहर 
शराव ले जा सते थे, जो अच्छे चालचलन के दोतेये। हाँ 
वाकी लोग वीं वैठकर शराव पी सकते ये ! शराव बहुत थोडी 
भिरदार मे बेची जाती थी । पानागार ( हौली ) मेँ कई कमरे 
रहत ये । उनमें से ष्टर एक मे सार श्रौर त्रासन अलग श्रलग 
विदधे रहते थे । इसके अतिरिक्त उनमें तु फे श्रनुसार सुगधित 
पदा, पून, माला, जल श्रादि भी सका रहता था। दौलियँ एक 
दूसरो फे बहुत पास पास नदीं होती थीं । विरेष विशेष वससे 
पर, जैसे विवाद, उत्सव, त्याहार शादि में, लोग खुद्‌ जपने 
चर शराव बना सकते थे । अन्य श्रवसरो पर यदि कोई किसी 


नियम का भग कर्ता था, तो वह्‌ दुरड पाता या । ष्टौली के 5\ 


मालिक्र का कर्तच्य होता था कि वह्‌ श्रपने ाहकों की रत्ता 
करे! श्रमर शराय के नशे में किसी फी कोई वी गुम दो जाती 
"थी, तो हौली का मालिक उसा ठुकसान भर देता था । 
पश रत्ता विमाग--मोर्य चात्रप्य मे पटच्मों की स्ताश्यौर 
पक्ति कौ श्चोर सास तौर पर ध्यान दियाजाताथा । क्मसे 
, कम पोच श्रफसर इस काम के लिये नियुक्त थे । उन फस 
के नाम ये ह-(१) गोऽध्य्त (गाय-वैल के सदकमे का चफसर), 


--- ~~~ 


+ पौरिलोय भयाल्‌, तरपि० २, श्रवा २५ 
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(२) निवीताध्यत्त, ( चरगाह का प्रफखर ), ( २ ) तुनाध्यत्त 
८ शिरं का अफसर ), ( ४ ) दस्त्यध्यत (हाथियों का भ्रफसर) 
द्रौर (५) अच्ाध्यत्त (चोडो का अफसर) । 

गोऽध्यक्त को केवल गाय वैल की दी, रत्ता नदी क्ल 
पडती थी, वस्कि स, मेड, वक्रे, गधे, ऊट, स्र श्रौर ते 
रादि की भी देख भाल करनी पडदी थी 3 । उसका एक प्रयात 
करीव्य दोहक ( दुहनेवालों ), मन्थक ( मक्सन निकालनेवालं ) 
मौर लुब्धक (शिकारिर्यो) को नियुक्त करना होता था । इनम स 
दर एरु के जिम्मे सौ चौपायो का भुणड रवा जाता था । गाय, 
स आदि के दुहते के वारे मे सास सौर पर नियम वने थ। ¦ 
चरसात च्रौर जडम दिनिमेदो वार, पर गर्भौ में सफ एकदी 
वार दुहने का नियमयथा। जो कोद इस नियम काभ का 
था, वह्‌ ड पाता था । वीमार जानवो के द्वा-दारूके लिपे 
सास त्तौर पर प्रवन्ध था} जानवसं के साथ कोद बु व्यवहार 
नत्त इसके लिये भी क कंडे नियम थे 1 जो मनुष्य पदचश्र $ 
साथ निठंयता करता था, चह ठड का भागी टोताथा । गाय, ' 
वैल श्रौर वद्यडे का मारना बिलकुल मना था । 

दिवीताध्यत्त गाय, चैल चौर अन्य पञ के चरमे का प्रयम्ध 
करताथा तै) चसे क्ड विरोप नियमो का पालन करना पडता 
था। एक दी चरागाह्‌ मे साल भर तक चराई नही हो सक्ती 
थी 1 दर एक ऋतु के लिये श्रलग अलग चरगाह. थे 1 इस तष्ट 





= सौरिलीय धर्थशाख, शरभि० २५ श्रन्या० २३ 
† कौध्निय ्रमैराल, मधि २, व्या ३४ 
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सं जानवरा को साल भर तक चारा मिला करता था । बिवीता- 
प्यत्त का एक प्रधान कतन्य यह्‌ था कि वह्‌ चरागाह मे चरनेवाक्ञे 
पद्यां फी रक्ता का उचित प्रवन्ध करे । इस काम फ लिये कद 
कम॑चारी नियुक्त थे, जिने साथ बहुत से शिकारी कुचे रते थे । 
उन छृत्ता की सदायता मेवे चोर, सिद, मेडिये श्रौर सपं श्नाहि 
स पयश्च की स्ना करते थे। जवर चरागाद मँ अकस्मात्‌ को$ 
भय काचात उठ खडी दीदी थी, तव चरागाद फे रक्तक श्वय 
शौर नगाढे जाकर, कवूतरा के द्वारा समाचार भेजकर, 
स्थाना पर लगातार वहत सीं च्राग जलाक्रर या ञँचे वर्तो प्नौर 
पाडा पर चदकर राज-कमचारियो को भय की सूचना देते थे । 
चरागाह्‌ म चरनेवाले पछयुश्रो के गले मे घटियोँवोँधदी जाती 
थीः जिसमे यदि कोई षडु इधर उधर भट जाय, तो उसषा 
पताषदी की श्चात्राज से लग सके। 

छोटे दोटे जानवरो की रदा फे लिये एक सूना्यक्त नियुक्त 
था । राज्य की श्योर से श्रनेक एेसे रक्षितं वन थे, जिनमे कई 
भकार के छोटे छोटे पञ्च स्वतव्रता फे साय विचर सकते ये 1 से 
वन को “प्रभय वन" कहते थे । दुन वनो मे रहनेवाले पयु नतो, 
पकडे जाते ये श्यौर न मारे जति यथे । इन वनो मे यो प्रवेशभीन 
फर सक्ताथा। जो को दस नियम कामग करता या, वह्‌ ठ्ड 
काभागी होता था। शिकार सेलने फे लिये सलग वन थे । उन 
चना म केवल राजा दी नही, वर्कि सवं साधारण भी रिकार 
प्ल सक्ते थे 1 अशोक के श्राखवे “चतुदश शिला लेख से पता 


न 


= कौटिनःय श्मशान, अपि २, ्रया० २६ 
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लगता है फि अशोक ने अपने राञ्य-काल के म्यारहते वषै श्िमर 
खेलने दी भ्रथाच्डादीथी। मेगास्थिनीजने भीतिवाहै ङि 
राजा वेडे समारोह के साथ शिकार पेलने के लिये निक्त 
"था ‰ । छदं वन पसे थे, जिनमें केवल राजा शिकार सेल सकता था। 
रेते बनें मे दोर श्रौर घडे सब प्रकार फे जगली जानवर तेय । 

अर्थशास्त्र मे अन्धाध्यत्त के कै फर्तैव्य लिये है † । षह 
नस्ल, घ्र, रग, कद्‌, चिह आदि के श्रलुसार घोरो कोमि 
भिन्न विभागों में वोंटकर रजिस्टर मे दजं करता था, उन्द्‌ शल 
घल मेँ रपने का प्रवन्ध करता था, उनके लिये चारे घरि दा 
बन्दोवस्त करता था, उन्दे सिखाने वा इन्तिजाम करता था उत 
द्वा दारू का प्रवन्ध करता था, प्मौर हर तसह से उनका ध्याते 
रखता धा । उन दिनं नीचे लिते हए स्थानो के घोडे सरे 
उत्तम सममे जाते थे । (१) काभोज (श्रफगानिस्तान), (र) श 
(सिन्ध); (३) च्रारट ( पजाय ), (४8) वनायु (ध्य देश), (५) 
-बाहीफ ( वलख ) नौर ( ६ ) सौवीर (श्राजकल का गुजरात 
भ्रान्त ) । श््धाध्यद्च राजा को इस वात की भी सूचना देता था 
कि कितने घोडे रोगी श्मौर वेकाम है} सेमी घोडो की देस मात 
मीर दवा-दारू के लिये श्रलग चिकित्सक नियुक्त ये । किंस धु 
मेँ कैसा चारा ठेना चाहिए, इसकी भी सलाह चिकित्सक लीय 
देते ये 1 जो घोडे बीमारी या चुढापे से यवा युद्ध मँ वे्नम कष 
-जति थे, उनसे फिर कोद काम नदी किया जाता था 1 
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बहुत भ्राचीन समथ से दिन्दुष्मों की चतुरगिणी सेना मे 
हाथी की सेना भी सम्मिलित थी} श्रतएव मौय साम्राज्य मे हाधिर्यो 
की रता श्रौर उनकी नस्लमे सुधार क्ेफे लिये एक श्लग 
विभाग वना हृच्रा था} शस विभाग में कट ्रफसर थे, जिन सम 
के उप्र एक दस्स्यध्यत्त होता था # । उसका प्रधान कतव्य 
नागवन (हाथियों के वन) की र्ता करना, पीलसानों का 
इन्तजामन करना श्रौर योग्य महावतों कै द्वारा ्ाथियों को शिक्त 
दिलाना या। उसफे नीचे कई छोटे कर्मचारी होते ये, जो नाग वनो 
कौ रक्ता करते थे । जगली हाथी पकडे का काम भी इन्दी नाग- 
वन.र्को से लियाजाताथा। बे पाँच यासातह्थमियोको 
साथ लेकर जगलो मे हाथी पकडने के लिये घूमा करते थे । 
हायियों फे पद्-चिद्ों का अनुसरण करते हए वे उस स्थान तक 
पच जाते ये, जद जगली हाथी चिषे रहते थे। गौश्नो, वैलो रौर 
घोठोँ की तरद हाथियों की चिकित्सा के लिये भी श्रलग चिकिःसक 
नियुक्त थे । हायियो ॐ दत्त फाठने के लिये भी कई सास नियम 
य। उनके दोह श्रटा्या पंच वर्पो में एक दी धार काटे जाते थे। 

महुष्य-गणना विमाप~-मेगार्यिनीजे ने लिखा है--“दृतीय 
विभाग फे रध्य का कर्वैत्य साम्राज्य के न्दर जन्म रौर 
मृत्यु की सख्या का हिसाय रसना था} जन्म श्मौरयृ्यु की 
सन्या फा द्िसाव इसक्तिये रक्खा जाता था कि जिसमें 
राभ्य षो शस घात कालक ठीकपता रहे फरि साम्राज्य कौ 
श्रायादी कितनी वदी या कितनी घटी । जन्म चौर मृघ्यु का लेखा 
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नागरक रहता था । प्रान्त की तरह प्रत्येक नगर कद भागोंमें 
विभक्त रहता था । प्रत्येक भाग एक “स्यानिक' के च्रधीन रहा 
था, जिसके नीचे करई “गोपः” हेते ये 1 ्रसयेक (गोप" दस, 
बीस या चालीस धरो का दिसाव रखता था । गोप केवल प्रवेक 
चर के स्त्री-पुरुपों की जाति, गोत्र, नाम, काम रादि कारी 
लेखा नही रखते थे, वर्कं उनके श्मायन्यय का भी पता ताति 
ञे! धर्मशाला के भिकारियों को चनौर प्रत्येक गृहस्थ को भी 
पते यद नाने जानेवाले अतियियो की सूचना स्यमिक" 
को ठेनी पडती थी । जो इस नियम का पालन नहीं करता थ 
वह्‌ दण्ड का भागी होता था । वन, उपवन; देवालय, तीर्यसथन, 
धर्मशाला, राजपथ, श्मशान, चरगाह श्यादि का लेखा मी हषी 
विभाग को रसना पडता था। 
शमाय व्यय विमाम-राज्य के सभी काम यजवोप पर निर्म 
रहते है, इसलिये कर लगाना राजा क लिये परम श्मावश्यक होत 
ह । अर्थशास्त्र मे मौयं साम्राज्यं की "मायके निम्नलिखित दरा 
स्थि गे है--(१) राजधानी, (२) घ्रान्त शरौर धाम, (3) पा" 
(४) सस्कारी वाग, (५) जगल, (६) जानवर श्मीर चराग 
तथा (७) बणिकूपथ ‰। 

(१) राजधानी से निन्नलिखित मदौ से श्राय होती थी-र 
कपडे, तेल, नमक, शराब च्रादि पर कर वेश्या, व्यापारि 
छीर मदिरो पर कर, नगर फे फाटक पर वसूल कवि हृएर्व 
रीर जृए पर कर इत्यादि । , ॥ 





° व टिलीय श्रथशाल, अपि० २, अयः० ६, 
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(२) मामो रौर न्तो से निग्रिलिसित श्राय दोती थी-- 
स्यत राजा कै सेतो की चैदावार, किसानों फे सेतो की उपज का 
ष्क भाग, घन के रूप मे भूमि-कर, चारे पर तराई का महसूल, 
सेड परर चलने का मदसूल चादि । 

(३) सानो मे भी राज्य को चडी आमदनी होती यी! सर 
कारी सानां मे जो दावार होती थी, वद तो सरकारी खनाने मे 
जतीथी ष्टी, प्रजो खानं सरकारी नदीं होती ्थी, उनको 
वैरावार का भी एक हिस्सा राञ्य को मिलता था। 

(४) सरकारी वागो मे जो फल, फूल, साग श्रादि ह्येते थे, 
उने भी सरकार को श्नच्छी श्रामदनी होती थी । 

(५) शिकार सेलने, शहतीर काटने श्नौर जगली दायी शादि 
पक्रडने फे लिये राव्य की श्नोर से दायी किराये पर दिये जाते ये। 

(६) गाय, बैल, भं, वकरे, मेड शादि जानवरों के चरन 
के लिये चरगाह फिराये पर दिये जात ये । 

(७) विष्‌ पयो चरथात्‌ जल श्रौर स्यल के मागो सें 
वद्ापारियो से कर वसूल किया जाता था । 

इसके सिवा सिचा फ लिये पानी का मसल लिया जता था। 
श्नामकारी की चीजों पर कर लगाये जति ये। विदेशी शराय श्नौर 
नरे की चीयों पर खास कर लगाया जाता या । वाहर से अने- 
वानी चीजों पर सात प्रकार के भिन्न भिन्न कर लगाये जति ये । 
इन करो को दयोडकर खजाने को मरा पूरा रखने के लिये आ- 
व्यस्ता पठने पर्‌ छु रौर उपायों से भौ धन-समरह किया जाता 
या। र्थशाछ्च मे प्रजा से धन सीने के भिन्न मित्र उपाय लिसे 
हे! प्रजा को समय समय पर राजा की सेवा मे घन छादि भेट 
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करना पडता था । जव राजा किसी को को पदयो देता था, क 
चह राजा को चहुत खु धन मेद करता था । 

सरकारी सजाने का रुपया नीचे लिखे हए कामो मेँ व्यय 
होता था--यक्ल, पिव-पूजन, दान शादि, राजान्त पुर स प्रयध, 
सरमरी कर्मचारियों का वेतन, सेना, सरकारी इमास्तं श्रौर 
लोकोपवासै काय, जगलो की रक्ता श्चादि*। फिस कामपे, 
कितना खच दोना चाहिए, यह उसके महत्व पर निर्भर रहता थ। 

श्माय-न्यय विभाग दो वडे अध्यक्तो के आधिकारमेंथा। 
छ्य विमाग का अघ्यत्त “समाहच" † शौर व्यय विभागश्च 
अध्य्त “सन्निधाता" ‡ कदलाता या, 

पररा विभाग--भौयं सम्राट का $ैवल भरतव के दरे 

मागो के राजाश्रों के साय ही नही, वर्क विदेशी रष्ट्रो के सय 

भी घनिष राजनीति सम्बन्ध या । मौय साश्राव्य सें एक विभाग 
का {क्ैव्य विदेरियों की देख रेख करना था 1 ,अनेक पदेश 
व्यापार अथवा रमण फे लिये इस देश मे ति थे । इस विभागं 
कौ शरोर से उनका उचित निरीक्षण किया जाता या श्रौर इन्र 
सामानिक स्थिति के श्रचुसार उदं ठरे के लिये स्थान्‌ तथा 
नौकर चाकर श्रादि दिय जाते ये । स्वय चन्द्रगुप् के दरवारर्म 
सीरिया के राजा सेस्यृकस का राजदूत, मेगास्थिमीज, रहना 
या 1 चद्ररुप्र के पुत्र; चिन्दुखार, के दरवार मेँ सीस्थिा क य्य 
एन्टिञमोकस सोटर च्मौर भि के राज्ञा टलिमी फिलादेरपष क 

= पौदिलाय अयशा, भयि० २, ्ष्या० ६. 
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राजदूत रक्ते थे । उनके नाम क्रम से डमेकस (06126०5) 
श्नौर डायोनीसियुस (01095195) लिखे गये है } अशोक ॐ 
सैरहवे “चतुदश शिलालेख'” से पता लगता ह कि श्रशतोक का 
लका के साथ तया सीसिया, मिख, सादरीनी, मेसिडोनिया (यूनान) 
शरोर एपिरस नामक पोच यूनानी र्यो फे साय सम्बन्ध या । 
इन पचो यूनानी राज्यो मे क्रम से श्नन्तियोकं (^०।१०९।४००.१ ) 
वुस्मय (1०० 2211६0610005); सक ( 14425 }+ 
श्नन्तिकिनि (4५६०००७ (०८००5) श्रौर शअलिकसुंद्र 
(416६१०्द८ः {7 ) नाम कै राजा ये। तास्थ यद्‌ कि मौय 
आल मे भारतं का पश्चिमी देशों फे साथ घनिष सम्बन्ध चा । 
“ कौटितीय श्र्थशाल्र के श्लुसार विदेशी राष्‌ चार भागों मे 
वटे गये है । यथा-“श्ररि^मित्र मध्यम श्नौर 'उदुासीन'१। 
जिन बिदेशी र्ट की सीमा किसी राष्रकी सौमासे गिलक 
भिती हृ होती थी, यै एक दूसरे के अरि कट जाते थे । जिन 
दो राट फे बीच में केवल श्ररि-राषटर्‌का श्रन्तर होता थे, वे एक 
दूमरे फे “मिन कदे जतिथे। जो रषटर्ररि श्रौर मित्रदोनो 
रार के सननिफंट ते ये श्रौर जो दानां की सहायता या दोनों 
क विरो करने सें समर्थं दते थे, ते “मध्यमः साट के जति 
शे । जो राष्ट्र अरि, भिय श्रौर मध्यम तीनो रषटरोसे परे होते ये, 
तीनों से भरल दोते ये, श्रौर तीनो की सद।यत्ता या विरोध क्से 
भे समथ दोते ये, वे “उदासीन राष्‌ कदे जे ये । विदेशी रष 
फे साय साम, दान, दण्ड श्रौर भेद ये चारो नीतिया काम भें 
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लाद जाती थीं । एक राट्‌ दूसरे रष्क यदो अपना राज्दू 
स्ता था । राजदूत अपने अपने दरवार को ऽविदेशी रष्क 
हाल चाल श्चौर उनके गाघ् समाचार भेजा कसते थे 1 

न्याय विषाग--मौयं साघ्राञ्यमे दो प्रकार की अदात 
यी-एक “धर्मस्थीय # ( दीवानी ) श्चौर दूसरी «करटक्शो- 
धन" † ( फौजदारी ) । “धर्मस्थीयः च्रदालतों मे वीत 
“धर्मस्य (जज) या तीन “अमात्यः सुकद्मा सुनने के तिये 
यैठते थे, जो धर्मशास्त्र के वदे पण्डित दते ये। “करटक शोधने" 
अदालतो मे तीन “श्रेष्ठ” या तीन “अमात्य मुकदमा सुन्तेये। 
(व्मस्यीय ्रदालते शाम तौर पर उन जुकदमों का फैसता 
करती थी, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति फे विरुद्ध या कुर लोग 
दूरे लोगों के विरुद्र चलाते थे । रेख शरदाल्ते सिकं जर 
साना कर सकती थी, श्नौर वह्‌ जुरमाना मी वहत भारी न हेव 
या ! “कण्टक-रोधनः" अदालतों के सामने फौजदारी के भरक्दमे 
श्यते थे! ये अदालत भारी से मारी जुरमाना कर सकती छौरफसी 
तफ क्छी सादे सकती थी ! सव से छोटी शरदालत उस सदर 
सुक्राम में वैष्तीथी, जो दस गों फे वीच में द्रोतां था । उसक 
उपर वह्‌ अदालत दती थी, जो ४०० गधों के वीचवाले सद्र 
सुकास मे चैठती थौ । उसके ऊपर वह्‌ श्रदालत हती थी, जौ 
८०० गर्वा के वोचवाले सद्र मुकाम में वैठती थी । इसके सिवा 
एक दाल दो प्रान्तो फ वीचवाले सीमा स्थान मे छर दूसरी 
श्रदालत सजधानी मे होती थी । इन सय श्रदालतों के उपर खय 


* वीन्लिय श्यशा, अपि २, श्रव्या २ 
९. > कीन्तम्‌ अर्यताख, श्रधि० ४, श्रष्या० १. 
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सम्राट्‌ की अदालत दोती थी 1 वह कई विचारकों की सहायता से 
खय श्मभियोग सुनता श्रौर उनका निय करवा था । इन श्रटोलता 
के सिवा गवो मे पचायते भी होती थी, जो प्रामवासियो फे 
सगो का निपटारा करती थीं । गधों की पचायतों ग्रामिकः 
(रगोवि के मुखिया) चनौररगोँव के वृद्ध ८ माम्रद्व )पचके 
सौर पर वैठते ये । श्रावश्यकता पडने पर ये लोग चोरी नौर 
व्यभिचार के च्परायी को गोव से वाहर्‌ मी निग्न सकते ये । 

मौय साम्राज्य की दणड नीति बहुत कठोर थौ । भ्राण- 
दण्ड तो बहुत ही सहज वात थी । किन्तु अपराध होते ही वहत 
कमये। कठोर दण्ड देने का च्रवसर ही न श्राता था। चोरी 
चहुत ही कम हया कसती थी । मेगास्थिनीजने लिखा हैके 
जितने दिनों तक चद्रुप्र की राजधानी भें रहा, उतने दिन िसी 
रोज भी २० ०) से ज्यादा की चोरी नहीं हृई। यहभी 
ध्यान रदे फ उन दिनों पाटलिपुत्र की आवादी चार लास वी । 
चोरी क तिये देखा कठोर द्श्ड धा फि यटि कोई राजकर्मचारी ८ 
या १० परण (उम समयका एक सिका) चुरालेवाथा, तो 
छते प्राणदृर्ड मिलता था, श्रौर यदि कोई साधारण श्राद्मी 
४०या ५० पण॒ चुरावा था, सो उते प्राणएदण्ड दिया जाता था । 
अपराधियों फे लिये मरह प्रकार के दण्डं की व्यवस्था ची, 
निसमे खात प्रकार से वेत लगाने का भी विधान या । 


दसर्वां अध्याय 


प्राचीन बौद्ध काल के राजनीतिक विचार 


प्क तन्त्र राज्प-प्रणालो--प्राचीन वौद्ध काल मे सुख्यत्या 
दो भिन्न राजनीतिक विचार के लोग थे! ' एक तोवेयेजे 
साम्राग्य या एकतन््र श्रणाली पसन्द्‌ कसते थे, श्रौर दूरे वे ' 
जो प्रजातन्त्र प्रणाली, गणराज्य अथवा सध के प्मेये।, 
आचीन वो दर काल से दोनो विचार जोरो के साथ फैल रहे थ । पर 
साम्राञ्य या एकलन्त् प्रणाली का परत दिन पर दिन प्रबल हेर 
था) सामराच्य या एकतन्व-राज्य, जैसा कि नाम से सूचित दै, एक 
मनुष्य का राज्य था, छ्रौर गण राज्य श्रथवा सव राव्य वसी, 
समूह या समुदाय का राञ्य था। बुद्ध के समय से मगघ, कोशत, 
अवन्ती, वत्स रादि देशों के राञ्य एकतच्र या सजतत्र 4] 
लिच्छवि श्नौर मठ श्नादि जातिर्य के रज्य भजातनतर थे । वोद 
ग्रो मे प्रजावन्त्र रज्य “गण” या "सघ" कटे गये है । प्स 
हम एकतन्तर था रानलन्त्र राज्य के वारे मे छं कहना चवाते ६। 
राजा को श्रावश्यक्षता-- दस सय में पदला प्रभ य छठा 
हैकिरंभ मे राजा की श्रावश्यकता ही करयो हई १ श्रधात्‌ 
राज्य की वागडोर छिसी एक मलुप्य के दाय मेदे देना क्या 
च्रावस्यक समा गया ¶ दस प्रश्न का उत्तर सक्षभासतः शान्तिपवं 
के ६७ वे छरभ्याय मे दस प्रकार दिया है-- = 
"राजक राज्य मे ध्म ॑का पालन नदी दो सकता । पए 
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सज्यम लोग एक दूसरे का नाश करने में ही तत्पर रहते । 
शछेतएव ्वराजक (राजा-रहित) राज्य को पिक्ार दै ।* (३) 

भश्मत श्यपने निज कस्याणके लिये लोगों को चाहिएकिवे 
सरसी मदुप्य को राजा चना ले, क्योकि जो लोग श्चराजक राज्य 
मे रहतेष्ैःवेनतो धन भोग सक्तेैःनस्नी 1 (१२) 

^श्रराजक राज्य में जो दास नहीं होता, वट दास घना जिया 
जाता है, यौर सियो बलपू्ैक हर ली जाती है । इसलिये 
देवता ने प्रजा की र्ता फे लिये राजा उयन्न किया दै ।" (१५) 

यदि प्रथ्वी पर दुष्टं को दर्ड देने के लिये राजा नरः 
तो वलवान्‌ मनुष्य निमैलो फो उसी प्रकार खा ठरते, जिस प्रकार 
वटी मलियों छोटी मदक्तियों फो सा जाती देँ ।» (१६) 

“मात्स्य न्याय"--राजा क्यो प्रनिवायै है, यदी उपर फे 
श्लो मे बतलाया गया है । इसका निचोड यह है कि यदि राजा 
नदो, त्तो बलवान्‌ निर्व॑लों को उसी तरह खा डालें, जिस सरह 
बली मदली दयोदी मच्यो फो ख। लेती है । प्राचीन अथशा 
श्नौर धमंशाल में इसे “मास्य-न्याय' कदा गया दै 1 मलुस्पति 
म इस "्मास्य-न्यायः, के वारे में लिखा दै-- 

भ्यदवि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येध्वतन्दित 1 
जके मस्स्यािवार्हिस्यन्दुवंान्यख्वत्तरा ए» 

श्रयौत्‌--यटि राजा श्यालघ्य-रद्ित होकर ्रपराधि्यो को 
दद त्‌ दे; तो बलवान्‌ मदुष्य निर्बलं को उसी तरह मार र्लं? 
जिस तरद्‌ धदी मद्यली चोटी मवलि्यो को निगल जाती है । 

ौरिस्य ने श्रपने श्र्थशाख मे इसी ५मारस्य-न्याय'” का 
खदादर्ण इन श्दों मं दिया है--“चप्रणीतो दिः माल्स्य-न्याय 
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सुद्धावयति, बलीयानवल हि ग्रसते दर्डघराभावे# }" अयात्‌ यदि 
छपराधियो को द्रण्डम दिया जाय, तो मा्स्य-न्याय का च्राचरण 
होने लगता है, वलवान्‌ दुर्बलो को सताने लगते दै 1 | 
वास्मीकीय रामायण मेँ मी “मात्स्य-न्याय" का उठेल दै! , 
“नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचिव्‌ 1, 
मस्स्या इव जना नित्यं मक्षयन्ति परस्परम्‌ ४", 
( अध्यायाकाश्ड श्रध्याय ६७, श क 3१) 
श्रथोत्‌-जदौ राजा नदीं होवा, वदँ कोई मयुप्य अपनी 
सपत्ति सुरक्षित नदी रख सकता । मच्यली के समान लेग एक 
दूसरे को खा जते है । 
मात्स्य-न्याथ के भयसे प्रेरित होकर ही लोगो ने भारभ म 
अपनी रक्ता के लिये राजा या एकतत्र राज्य की सष्टि की थी । 
राजा की सत्ति के सम्बन्ध मे पहली चात यदै कि प्रारभ 
भें राजा श्नौर प्रजा फे मध्य एक सामाजिक “समय या पद्म 
इश्या । वहं पुटा यद्‌ या कि राजा श्रपनी प्रजा दी रक्ताकरे, श्रौर 
भ्रजा उसके, बदले मे उसे कर दे ! इसी करो गरी मे “सोशल 
कान्दरक्ड थियरी?” (50०1 (०पपरदटा "1 पट्तार ) कते है। 
सामाजिक समय या पञ्च-कौटिलीय ्र्थशाय मे इष 
सामाजिक समयया ष्टके बारेमे इस प्रकार लिखा दै-- 
“मात्स्यन्याय के कारण अरराजकतासे दुखीदोकर लोर्गान 
पदले वैवश्वत मनु को अपना राजा चुना । -उन लोगों ने अपने 
धान्य का छ्डा माग तथा पने पण्यं { माल ) का दसवां भाग 
+ भ्मेराख, ९० & ध क 
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दोकर राजा ्यपनी प्रजा फे योग च्मौर केम की रन्ताकरता है 
चनौर उनके पापों को दूरकरता है । वन मे रहनेवाले तपली 
मी यद सममकर कि यह मारी रहा करता हे, श्रतएव दस 
यदले मे इसे शु देना चादिए, याजा को उस वान्य का छटा भाग 
करफेतोर पर देते टै, जिसे वे एक एक दाना करे धिनते ह 1” 

महाभारत के शान्ति पर्व, ध्याय ६७ मे इस सामाजिक या 
राजाश्रजा के पटे के वारे मे इस प्रकार लिखा है- 

“पूर्वं समय मे श्चराजकता होने से लोग एक दृसरे को पीडा 
पर्वा रहे थे । वलवानों से निर्बलों की र्ताकाको$ उपायन 
या। तय सग्रलोग इक ण श्रौर छ नियम बनाकर ह्या के पास 
गे श्रौर वोले-£े भगवन्‌, हम लोगो मे कोई यजा नदीं है, 
इसते हम समनष्ट दो रदे है । हम लोगो फे लिये कृपाकर एक 
राजा नियुक्त श्ीजिए, जो हमारी रक्ता करे श्रौर जिसकी हम 
सब लोग पूना फर । यह्‌ सुनफर ज्मा ने महु को उनके राजा 
शने कौ याज्ञाटो। पर मलुने रह्मा फाप्रलाव स्वीकृत नदी 
क्षिया श्रौर कहा--्ाप-पूरित कर्म का श्राचरण करते हुए यमे 
हुत भय होता है, विशेषत मिथ्यात्व-युक्त मनुष्यो पर रान्य 
करना अत्यन्त कठिन है ।' प्रजा ने मलु के रेसे वचन सुनकर 
कहय--श्राप मत डरिए । जो लोग पाप करेगे, वदी उसे फल 
केमागी होगे । हम लोग श्राप फोप की बृद्धि फे भिये अपने 
प्य रौर छव का पचास्ोँ माग नौर श्रपने धान्य का दसवां 
भाग श्रापको देगे। इसके वाद मनुने भजा, का यह समयः 





* भर्या, ९० २२२३, ' 
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या श्वं मान ली श्नौर परध्वी के चारो शरोर चक्षर लगाकर दुं 
को दण्ड दिया प्नौर सव को शअपने अपने धमं मे लगाया #" 
यौद साहित्य मे भी.राजा की उ्यत्ति के चारे मे इसी तष 
का विचार पाया जाता दै । '्दीव-निकाय के “श्म्गख-षुचन" 
मे मनुष्य श्रौर समाज की पत्पत्ति श्रौर विरस के वार म 
विस्तार के साथ लिखा है । उसमें कहा गया है कि शरारम म 
मनुप्य-समाज पवित्र शौर धारक था, पर धीरे धीरे उसमे पाए 
मरवेश करने लगा श्नौर लोग चोर, डा, षे, व्यभिचारी भादि 
होने लगे । इस पर सव लोगों ने इक्र दोकर श्नापस मे सलाह 
शौर श्रपने मे से एक सव से सुन्दर, सव से दयावान्‌ श्रौर खा 
से शक्तिमान्‌ मलुष्य चुन फर उससे कहा--“हे महाभाग, जो लोग, 
श्नपराधी शौर दण्ड ॐ योग्य हों, न्दे दर्ड दो 1 ह्म तुदं रपर 
मक्त (चावल) में से एक, भाग देगे 1” उसने यह्‌ वात मान्‌ ली। 
इस पर उसे तीन भिन्न भिन्न नास स्पे गये । सव लोगो ने उते 
चुना था, इसलिये वह “मदाजन-समत'' या महा समत कट 
लाया} वह्‌ सव सेतोंका पत्तियां र्तकथाः इसलिये बद 
“त्राणा पति" या पतरिय" कदलाथा । वह दूस बो छपे 
धर्म से प्रसन्न करता था, इससे वह “राजा” कहलाया । पेसी ही 
एक कथा महायान सप्रदा्र के ^मदहावस्तु" भन्यमे भी दै। 
ऊपर जो कुल लिखा गया है, उससे प्रकट दै कि रुजाया 
एकतन््र राव्य छा प्रारभ राजा प्रजा के बीच सममौते के सूप भ 
ह्र । इस समते के पदले मलप्यो मे श्रराजकता फैली इ 
यी । जिसे जो चीज भिलती यी, बह्‌ उसी पर कन्जा कर रेव 
था, श्नौर जो जिस प्रकार चाहता या; वह उसी प्रकार आचस्प 
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करता था । यदह एक तरह की युद्ध की दशा थी । इस दशा का 
अन्त तमी हुश्रा, जव मुष्यो ने पनी स्वतत्रता एक मनुष्य के 
हाय मे दी, अर्थात्‌ जव राजा या एकतन्त्र राज् की स्थापना हुदै । 
राजा नर रूप में देवता हे-प्रावीन समय मे राजा की 
उतपत्ति फे वारे मे दूसरा विचार यह्‌ ला हु्ा था फि वह नर 
रूम मँ निष्णु का अवतार है। इस विचार के सम्बन्ध मे विस्तार 
"पूवक महाभारत (शान्तिपयं, अध्याय ५९) मे लिला है । भीष्म से 
युधिष्ठिर पूते है--“भगवन्‌ , इम परथ्वी पर "राजाः कौ उत्पत्ति 
क्रिस प्रकार हुई १? हाथ, पैर, अट्‌, नाक, कान श्रादिश्रगष्नौर 
जन्म, भृयुः सुख, डु ख श्रादिं गुण अन्य मुप्यों फे समान होने 
पर भीक्याकास्ण है किंराजा दूसरे मनुप्यों पर राज्य करता 
दै? श्नौर क्या कारण है सि सव मलुप्य एक ही पुरुप की भाला 
मे चलते है ९ इस प्रभ के उत्तर में भीप्म पितामह कहते है-- 
“पहले छयुग मे राजा या राज्य, दण्ड-कनत्ती या द्णड कुद भी न 
था।प्रजाही धर्मं की ्जुगामिनी होकर घ्रापस मे एक दूसरे 
की रक्ता करती थी! पर धीरे धीरे लोगों की नीयत विगडने लगी 
श्रौर पे मोद तथा श्रनान में पड़ गये । इस प्रकार क्षान दुन होने 
के कारण उनफे धर्म-कायं न्ट होने लगे । उनमें दोप-पदोष का 
ङं भी विचार न रहा । वेद्‌ तथा यज्ञादि धर्म-कर्म टु दो गये। 
तव देवता लोग भयभीत होकर जगपितामद ब्रह्मा की शरण ञं 
उपस्ित हुए श्मौरः स्तुति करफे वोले--“दे मगवन्‌, मनुरपयो मे 
लोभ, मोद श्यादि भावो कै उदित षटोने से यन्न श्नादि धर्म क्म 
न्ट हो गये है; इससे हम लोग भी नष्ट प्राय दो रदे 1 दे 
पितामद, श्रापकी कृपा से हम लोगों को जो कुल रे भप्त 


चरौद्ध कालीन भारत १९६ 


हृश्मा था, वह्‌ सव नष्टे रदा है। चरत वह्‌ काम रीनिए, 
-जिसतें दम लोगो का कल्याण हो 1” इस पर ब्रह्य ने एक लाघ 
शरण्यायो का एक शाल वनाया जिसमे धरम, चरथ, काम रौर मोत 
का वर्णन था उस शाख को लेकर देवता लोग निषु मवान्‌ 
क पाख गये नौर बोले--“हे भगवन्‌ › जो सम्पू प्राणि्यो पर 
प्रसुता कर सके, ेसे फिसी पुरुप को श्प नियुक्त कीनिष्‌ 
तब विष्णु भगवान्‌ ने छषने तेज से , “विरजस्‌” नामक मानष 
पतर उत्पन्न किया । शस विरजम्‌ की छरी पीढी मे जो पुत्र पत्र 
हृ्रा, वह्‌ राञ्यामिपिक्त किया गया । त्रया तेजो दण्ड नीति 
_ बनाई यी, उसफे नुसार वह राज्य कने लगा । उसा नम 
“प्रथु रक्खा गया । उसका राज्याभिपेक स्वयं नषा सौर बिष्णु 
ने करियाथा स्वय विष्णु ने श्रते तपके प्रभाव से उत भूपवि 
के शरीरम प्रवेश किया था, इसो कारण अखिल सपार्‌ उ 
की चाज्ञा ॐ ्नुसार चलने लगा । “देव नौर तरेव" 
(राजा) मे को भेद न रदा । तमी से रजा लोग विष्णु े अ 
मनि रौर धनस्दैव" ( नर ॐ रूप मे देवता ) कटे जते ह । 
पर्‌ श्रच्छे श्रौर बुरे सभी राजा “नरदेव नदीं कहलाति थे। 
जो राजा धर्मं कै ्रनुखार प्रजा का पालन करते ये, वदी “नरदेव! 
की पदवी पातेथे। जो राजा श्नपनी प्रजाको कष्ट देतेये, व 
“नर-पिशाच” कदलति ये । शकरनीति (१-७०) से लिला दै-- 
“जो राजा धार्मिक रै) वह देवताओं का, अश-ल्प ह, श्मौरचो 
इसके विपरीत है, वड नर के रूप में पिशाच दै ।'› भावीन भर 
के सर्थशाख्रकाये ने . कदी राजा, के श्रत्याचार श्चौर व्यभिचा 
ची उता या समर्थन नदीं किया है । चस्कि उन्दोनि सूदय 
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शित्तादौदैकि राजा को काम, कोध, लोभ श्नौर सो से रदित 
हकर प्रजः का पालन करना चादिए 1 रेतसे कई राजा के 
उदाहरण भितते है, जो प्रजा पर श्रत्याचार करने के कारण 
ल-परिवार सहित उस की कोपात्नि मे पठकर नष्ट दो गये। 
गजा पर श्रुश य) द्बव-पर हिन्दू घर्थशास्न या राजनीति 
श्र के अनुसार राजा पने काममे पूं निरुश न या। 
हमारी प्राचीन राजनीति फे अनुसार राजा च्रपनी प्रजा का सेवक 
सममा जाता था । धान्यकाजो छठा भाय या पर्य (करययिक्रय 
की वसतु) का जो ठस्गँ भाग उसे दिया जाता था, उसे वह्‌ 
भरना की सेपा करने के वदलेमे श्रतति (वेतन) > रूप में पाता या 1 
यट्‌ मत फैवल कौटिल्य श्रौर सदामारत (शान्तिपर्व) का दी नदीं 
है, वसिक वर्भशासत्नं का भी दै । वौवायन, जो दैसबी पोच 
शताब्दी मे हुए दै, कहते ह--“पद्‌-माग-मृतो राजा रतन 
प्रजाम्‌" + श्रत्‌ “वेतन के तौर पर धान्य का दुठा भाग पाकर 
राजा श्रपनी प्रजा की रन्ता करे” । महाभारतं (शान्ति पय, श्रध्याय 
५१, श्लोक १०) मे लिखाहै कि राजाको करकेरूपमें जो छव 
मिवा है, बह उसगरा वेतन है, जिसमे बदले मे वद प्रजा की 
रत्ना करता है ! उसमे (शध्याय ७८५, शोक १०) यहां तक कहा 
गथाहैकि राजा यदि अपनी प्रजा का धन, जो चोरोने चुरा 
भिया ही, न दिला सफ, तो उसे चादिए करि वह्‌ पने यजनि 
से व जुकसान भर टे । रेसा ही नियम कौटिल्य ने भी राजानो 
के विये बनाया है--्यदि राजा चोरों से चुराया हरा घन उस 
# वौपायन भृरमूम, २-१०-१ 
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उतना ही धन पते पाख से उस भयुप्य को दे"% | सपे पता 
लगता है कि करके तौर पर राजाको जो कुष मिलता था, द 
-उसका वेतम समा जात्ता था, जिसके वदे मे वह्‌ प्रजा की रका 
करता था, भौर उसकी शक्ति कभी निरंश नदी थी । , - 
प्राचीन काल के राज्यों मे कद राजनीतिक, सामाजिक श्रौर 
धार्मिक सस्या देसी रटती थी जो राजा पर पूरी तरद से शष 
या द्वाव रप्ती थी। इस तरह की सस्रु मराम-परिपद्‌ (गध्र की 
पचायते); नगर-परिपद्‌ (नगर की पचायदे), भिन्न भिन्न प्रकार फ 
स्यापारियो की “्रेणी" या पचायतते, वद्र सव इत्यादि ये। ये 
सव स्था अ्रपने अपने काये शौर केत्रमें पूणं खतन थी, 
कोद राजा इन्फे कामो में दखल नहीं दे सक्ता था। बरक क 
सस्थाच्मो के कारण सजा की शक्ति ओर अथि रार मयौदित तथा 
सीमावद्ध रहते ये । राजा शन स्थानो को ष्पेत्ता कौ दृष्टि 
ही देख सकता था 1 धर्मनथाखों तथा ्थे-शा्खो मे सर 
को ब्र यदी रिक्ता दी गै किव पौर, जानपद्‌) श्रेणी 
च्रादि नियमो का श्ाद्र करे श्रौर उनफी सम्मति परण 
कर । राजाश्नो के अधिकार कितने मयादित शौर सीमा-वद्ध 
यद्‌ ““तेलपत्त जातक" से जाना जाता है । उसमे लिखादै किण 
वार तक्तशिला का ए राज। एक परम सुदरी यक्िणी कै पेममं 
फस गया । उस यदि ने यद्‌ सममकर फ व राजः पूरौ 
रस्हसेमेरे वशमेको गया है, उससे छल र्य का अधिकार 
मोगा । राजा ने उत्तर दिया-“प्रियतमे, पनी प्रजा पर मरा 
१ 
% श्मरराल ०२१९० 
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चोद अधिकार नदी ६, मै उसका स्वामो रौर भ्रमु नहीं | मेरा 
अधिकार सिकं उन लोगो पर है, ज विद्रोद्‌ या अनुचित काय 
करते दै । तएव मँ तुद पने राज्य का श्रथिकार नदी दे सक्रता। 
शं, पने महल पर मेरा अधिकार दै । बद स ब्द देवा ह ।" 

इससे प्रकट है कि भाचीन काल मे, श्नौर कम से कम वौद्ध 
काल मे, राजा की शक्ति निरकुश न रहती थी, श्र्थात्‌ वह्‌ श्रपनी 
भ्वतन इच्छा के श्रलुस्ार कोई कम नहीं कर सकवा था । उसका 
श्रधिकरार केवल प्रजा की र्ता करना, अराजकता या चिद्रोह्‌ को 
माना श्रौर श्रपराधियो को दृरड देना था । इससे श्रधिक वह्‌ 
ङग न फर सक्ता था । 

धजातघ्र गम्य प्रणालो-हम ऊपर लिखश्रयि है करि 
भाचौन बौद्ध काल में उत्तरी भारत मे एक तत्र राग्यों के साथ 
साथ बहृत से प्रजातत्र राज्य भी फैले हुए थे ! प्राचीन भारत 
के भ्रज(तत्र राज्य सघ श्रयवा गणराज्य कहलाते ये । मनुर्यो 
का वह समुढाय या समूह्‌, जिस कोद निशित उदेश्य या श्रथ 
हो सवः" या “गण्‌ कहलाता है । १० पू० सातवीं शताव्दी मे 
पाणिनि ने “सघ श्रौर “गण दोनों शन्का व्यवहार का 
दै ।.पाणिनि फा एक सूत्र ““सधौद्धौ गणप्रशसयो ” ह । इसरा 
भ्यं यद है किस पूर्वक हन्‌ धातु से “सध तमी वनवा ह, ज 
उसका अथं गण॒ या विशेष प्रकार का समूह्‌ दो । श्रन्यया साधा- 
र्ण समूह के र्थमे स पूर्वक दन्‌ धातु से “ सात ४ शब्द्‌ 
चनता है । श्चतएव सिद्ध होता है कि पाणिनि फे समयमे श्यौर 
उसके वाद वौद्ध काल में भी “सघ” या “भण” श्ट सायारण 
समूहके श्र मे न्मी, वस्कि एक विरोप प्रफार के तथा निरिचत 
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गग-राज्य एक प्रार्‌ के राजनीतिफ सव या प्रजातन्त्र सव्य येष 
प्राचीन वौद्ध काल में प्रजातव्र या गण॒ राग्य का एना श्रवदात 
शतक नामक एक दूसरे वौद्ध मन्य से भी सिद्ध है। यद्यन्य 
ई पू० १०० के लगभग का है । इषे ८८ वे श्रचदान मे लिला 
है कुष्ठ सौदागर मध्य देश से दक्िण की मोर व्यापार कसे 
फे लिये गये थे! जव वँ उनसे पृछा गया कि तुम्दारेदेश मे भि 
कार का राज्य है, तव उन्दने उत्तर व्या--““फेचिदे शा गणः 
धीना केचिद्राजाधीना इत्ति, तरथीत्‌ «“कृद्ठ देश गणो कै श्रधीन 
श्रौर कुछ राजां के च्रधीन" । यददो राजाधीन देश सेए 
तन्त्र राञ्य का श्रौर गणाधीन देश से गण-एव्य या प्रजातन्त्र 
राव्यका तासैयहै। परिनि का एक सूत्र ५जनपद्‌ शब्यतू 
न्न्रियादस्‌" है । इसका यर्थ यह्‌ है फि “श्रपत्य च्रथंमे श्रम्‌ 
भ्रत्य उसी शब्द्‌ के साथ लगता दहै, जो देश श्रौर चत्रिय दोने श 
चाचक हो ।” इस सूत्र पर कात्यायन का यद्‌ वार्तिक दै-- 
““कत्रियदेकराजात्‌ सवप्रतिपेषार्थम्‌” अर्थात्‌ “मञ्‌ प्रत्यय 
अपत्य चरथं मे उसी शब्द्‌ मेँ लगना चािए, जो देश श्रौर पत्रि 
दोनो चरथो का वोधक हो, पर शतं यह्‌ है कि उस देश मे ए 
राजा का ्राधिषव्यद्यो। जिदेशमे सवया समूह्‌ काराय 
डो, उस देश $ वाची शब्द मे अपत्य अर्मे अन्‌ प्रत्यय मही ला 
सकता 1” इससे स्पष्ट है करि सथ या गण-राञ्य एक प्रकार पै 
भजालन्त्र राज्य थे, थीत उनमें एक मनुष्य का राज्य नदी, वसि 
समृह का सज्य था । प्राचीन चौद्ध काठ के सर्घोया ग॒ राभ्य 

की सूची श्मौर वर्णन ऊपर श्ट अध्याय में दिया गया है 
संघा या गण रान्य फी शखन-ज्यवस्था- सवो या गण 
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साग्यो की शासन व्यवस्था कैसी थी, श्रथात्‌ उनरा शासत किख 
भकार होता था, इसे सम्बन्ध में परसयक्त रीति पर किसी ग्न्थमे 
छक नहीं लिखा दै । कौटिल्य ने भो श्रपने अ्थशास्र मे संघों या 
गण रायो की शासन प्रणाली फे वारे में छु नदीं लिखा है । 
श्रतएव सवो या गण्‌ राज्यो की शासन-व्यमस्या के वारे में कुल 
लिखने के शिये हमे केवल छप्रव्यत्त प्रमाणो का सहारा लेना 
पडता दै । इस सम्बन्ध मे सख्य परमाण वौद्धो का मिष्टु-सध है, 
कयोमि बुद्ध भगवान्‌ ने अपने भिष्ठु-सध की व्यवस्था इन्दी 
राजनीति सर्पो या गर्‌ राग्यों छी शासन-व्यवस्या फे आदश 
प्र की थौ । बुद्ध भगवान्‌ शास्यो रौर लिच्छवियों के प्रजातन्त्र 
था गण राज्य मे पाले पोसे गये ये, उनरी हर एक बात ने पूरी 
तरह परिचित ये श्मौर उनकी शासन-व्यवरस्था श्च्छी तरदं 
जानते मै । भिक्षु-सप स्थापित करते समय उनकी दृष्टिके 
सामने शाक्यो श्रौर लिच्छियों फे सया गणराज्य का 
श्रावं रहा होगा सौर उन्दने श्चपने भिक्चु-सव की शासन न्य- 
वस्था राजनीतिक सव या गण-राञ्य की शासन-उ्यवस्था के ठग 
रकी होगी । अतएव भिष्रु-सव की शासन-व्यवस्या से हम 
राजनीतिक सघ या गण-राञ्य की शासन-उ्यवस्था का श्चतुमान 
कर सकय ह । विनय-पिटक मेँ भिष्ु-थ की व्यवस्था का वर्णन 
बहुत विस्तार कै साथ दिया गयादहै। यदो उसी के श्राधार 
पर सुप्य मुख्य वाते दी जाती है-- 

परिषरट्-परसयेक मध य एक परिपद्‌ हयोती थी । इस पररियद्‌ 
कौ वैक कय होनी चादिए, कैसे दोनी चाहिए, किन किलि 
लोगों को उमये राय टेन चारिए छ्रतौर रैव राय देनी चाहिए 
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मादि चातो के विरोप नियम चने हए थे । सघ के कुल भिष्ु इम 
परिपद्‌ के सभ्य दो सकते थे । उन्म से हर एक को उसमे र 
ठेने का अधिकार था। परिपद्‌ मे द्र णएरु सभ्य के लिये अवा 
श्मौर मौर क श्रनुसार शरासन नियत रहता था । इसे लिये णक 
निक्षेप कर्मचारी रहता था, जिसे “असन परज्ञापक' फते भे । 
परिप मे प्रस्ताव का निथम--जव परिपद्‌ मे सम सम्य 
जमा ष्ौ जतियथे, तव जो सभ्य प्रस्ताव करना चाद्ता था बह 
श्रपना प्रस्ताव परिषद्‌ के सामने रखता था । प्रस्ताव की घुचना 
का “प्ति, कहते थे ! “लति” के उपरान्त ५कर्मवाचा होती 
थी, श्रथौत्‌ उपस्थित सभ्यो से प्रभ क्िया जाता था 
श्राप लोगो को यदं प्रस्ताव खीक्चव है या नही । यह प्रन याते 
एक बार फिया जाताया या तीन वार । जवप्रन्न एक बार 
किया जावा था, तब उस कर्म को “्षपि-द्वितीय'' कहते 9 ध 
जव प्रभ तीन चार्‌ क्रिया जाता था, तव उते “प चत॑ 
कहते थे । ये सव काररवाश्षयौ इस प्रकार की जाती 4ी- 
जव को नया व्यक्ति वौद्ध सघ से भ्त दोने के लिये 
था, त्व परिपद्‌ फे सव सभ्य जमा होकर्‌ इस वात पर विचार कछ 
थे किवह्‌ सधम भती किया जायया नदं] उनम से णठ 
सभ्य यह “न्ति” या प्रस्ताव सघ के सामने रसता था--^ 
सय को यह्‌ सूचित वस्ता हू कि अञुक नाम का चह व्यक्ति शु 
नामं के उपाध्याय से उपसपद्‌ा (दीक्ता) रहण करके सघमे र 
दोना चादता ह । वद्‌ उपसपदा अदण करने के लिये सथ । 
आत्ता चादता है । यदि सच आल्ञा दे, तो वह्‌ भतीं किया लाय । 
यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वोले 1” इस हनि के च 
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चह तीन धार “कर्मवाचा" करता था, अथौत्‌ तीन धार वह प्रस्ताव 
उपस्थिते करता था । परिपद्‌ फा कोई कायं तय तक नियमानुसार 
न सममा जाता था, जव तकं उसे सन में परिषद्‌ फे सामने 
एक वार “न्नपि शरोर एक या तीन वार “कर्मवाचा" न हौ । 
जय प्रस्ताव नियमानुसार एक या तीन वार सध के सामने रस 
दि्राजाता था, तम वद्‌ श्नापष्टी श्राप खीरत षहो जाताथा। 
वहुमत-~यदि कोई सभ्य प्रस्ताव के विरुद्र क कदता था श्नौर 
उस पर मत भेद होता था, तो उपस्थित सभ्यो की राय ली जाती 
यौ, श्चौर बटमत फे श्नुसार दी घला किया जाता था । याय 
(चोद) लेने फे पले सभ्य गण ॒व्यार्यानके द्वारा पने श्रपने 
बिचार प्रकट करते ये श्मौर पनी पनी राय पर जोर देते थे । 
सभ्यो की राय भिन्न भिन्न रग की शलाकां के द्वाय ली जाती 
थी । एक सत के लिये एक रग कौ शलाका होती थी श्रौ रुूदृसरे 
महे लियं दूसरे रण की । यह गलाका श्राज कन के वोर्टिग 
टिकट या पचे फाकामटेतीथी। लोगों्ी राय तेनेफेलिये 
श्रौर उन्द यह्‌ बतला के लिये चि किस रग की शलाका से क्या 
ताप्यं है, सव कौ “रसे एक भिदु नियत रहता था, जिसे 
“शलाकया कहते ये । जो सुय निपक्त, निर्भीक श्रौर 
श्यौ से रदितष्ठोत्ा था, वही “शलाका महक नियुक्त होता था । 
सभ्योकीराययातौ प्रकट सूपसे ली जाती यीःया रप्र ल्पसे। 
भतुपसिथत सभ्या कौ याय--जव कोह सभ्य, बीमारी या 
शौर ससी कारण से, उपस्थित न हो सकता था, तव वह्‌ श्रपनी 
राय भेज देता या श्रनुपस्थित सम्यो की नियमाठुसार सम्मति 
को "बुन्द" कते ये । परिपद्‌ की कोद व्र तव तक नियमायु- 
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कूल न सममी जाती थी, जव तक सम्मति देने का श्रधिकार 
पये हुए फुल सभ्य उसमे उपस्थित न हो, या किसी कारण श्र 
पर्थित होने पर उन्दोने नियमाजुसार च्रपनी सम्मति न प्रकट कौ, 
अधिवेश्चन केलिये कम से कम उपस्थिति या कोण- 
कमसे कम रिते सभ्यो की उपस्थिति होने पर परिपद्‌ क वैद 
हो सकती थी, इमके नियम का वडा सयाल रक्पा जाता धा।, 
भिन्न भिन्न कायोफे लिये भिन्न भिन्न संस्या नियत थी । छु भ 
तो एसे थे, जिनफे लिये केवल चार सभ्यो की उपश्थिनि भावश्यक 
थी, श्रौर कु एेसे ये, जिनफ़े लिये कम से कम वीस भिष्ठुश्रा 
की उपस्थिति परमावश्यक थी । यदि विना “कोरमः" या निर 
सस्या के परिपद्‌ की यैठक़ होती, तो वह्‌ नियम-विरुद्ध सममी 
जाती थी । यदि किसी उपस्थित सभ्य की राय मे परिपद्‌ की 
यैठक ईनियम-विरद्ध होती, तो वह्‌ उसका विरोध कर सक्तां था। 
गख-पूरक या हिप (प्४४)- यदि यह्‌ समम! जाताथा कि 
परिपद्‌ की किसी बैठक मे “कोम या निरदिष्ट सख्या न पूरौ 
छागी) तो “कोरम'” पूरा करने का प्रयत्न किया जाता था। शस 
काम के लिये एक सभ्य नियत क्रिया जाता था जो “गण पृ 
कहलाता था! इते श्चैगरेजी मे “हिप” कह सकते है 
परिपद्‌ की वैटक के सवध मे इसी तरह फे नेक दौरे 
बडे नियम ये, जिनका यहोँ उद्धे करना असभव है । यदं बल 
मोटी मोटी वातो का उरलेख- किया गया है । पर जो 
ऊपर क्िखा गया है, उससे पाठको ने समम लिया होगा कि अज 
कल के मभ्य देशो में पार्तिमेद या काउन्सिल मादि की वका 
के जो नियम है, प्राय वे सब वौद्ध काल क सों श्रौर गणरब्या 
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मे भौ वरते जति थे 1 ^भरस्तावः", “बहुमतः”, “वोद, ५वोटिग 
टिकट या पर्चा, “कोरमः, “'हिप इत्यादि वदमान समय की 
पालिमेटो, फा-न्सिललो शौर मीर्टिगेों की विशेपविसमसी जाती है] 
प्र बा्तव में ये सव वात दूसरे नाम से वौद्ध काल के सो नौर 
गरण-राग्यो मे भी प्रचलित थी } कदाचित्‌ इस वात पर कुं लोग 
विश्वास न करे चौर कहें कि प्राचीन अर्थो श्यो कौ तोड 
भरोडकर ये सव र्थं निकाले गये हँ । पर जिस म्रथ (विनय 
पिटक) के श्राधार पर यह्‌ वणन दिया गया दै, वह्‌ सव के सामने 
मैयार ह । उस रथ का ध्रुवाद अगरेजी मे भी दो गयाहै रौर 
सेकेड बुक्स श्राफ दि ईस्ट सीरी" में दषा है 1 
यदं यह्‌ भी ध्यान रखना चाष्िए कि सघके “पति 

५कमवाचा", “शलाका-माहकः, “ग णपूरक' शादि पारिभापिकरु या 
सद्धितिक शब्दो कौ व्याख्या बुद्ध ने कीं नहीं की है । यदि सघ 
केभिन्न भिन्न नियमों या पारिभाषिक शव्द के जन्मदाता बुद्ध 
ह्य येते, ठो वे उन नियमों छौर पारिभाषिक शन्दो की व्यास्या 
विस्तार फे साय श्नौर वश्य करते । श्रतएव सिद्ध है फि बुद्ध 
ने इन सव नियमों शौर पारिभापिक शब्दां कौ उन प्रजतन्यं 
या गण॒ राज्यों से ग्रहण किया था, जो उनफ़ समय में प्रचलित 
ये । बुद्ध फे समय मेँ ये सव पारिभापिक शब्दे सवं साधारण म 
इतने शधि अचित्त थे कि बुद्ध भगवान्‌ छनेकी वच्यास्या करनं 
डी कोई श्रावश्यकता ही न सममते थे । 
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कद्‌ रहै दै-“वेटा, बाह्मण इल की लडकी लाना" ( बहण- 
कुल इमारिक श्चानिथ ) । जातक-कथाश्रों मे रेते नेक स्थत 
है जिनमें समान जाति मे विवाह करने पर जोर दिया गया हं । 
उन्दी कथाश्चो से यह्‌ भी जाना जाताहै कि विवाह करने के समय 
तडके या लडकी की रुचि या इच्छा का खयाल नदी कियाजाव 
था । डे चूढे राप मे बातचीत करके विवाट्‌-सम्बन्धते षर्‌ तेत 
ये श्रौर पने लडके या लडकी से इस वारे में राय नही तेत 
ये} माम तौर पर वर श्यौर कन्या दोनो युवायस्था कै हेते ये। 

साधारण नियम तो यही था कि विवादह्‌-सम्बन्ध समान जाति 
या वणमे होता था) पर इस नियस के विरुद्ध वहुवा असमत 
जातिया वं मे भ विवाह-सम्बन्थ के उदाहरण 'जातक कार 
मे पामे जति दै! ५भदसाल, जातक" से पता लगता दग 
कोशल के राजा ने एक शचद्ा स्री से विवाद किया था, शर 
उससे जो सन्तान हु थी, वह्‌ चतरिय समी जाती थी । इसीत 
“कट्दारि जातकः से पता लगता दै फि एक राजा ने शूद्र तक 
दिदारे की लडङी को श्चपनी प्रधान रानी बनाया या, श्रौ उपस 
जो लडका हुश्रा था, उसे युवराज पद्‌ मिला था । 

जियो की भधानना--जातक्तो तथा आन्य वौद्ध भरथो म 
क्षत्रिय लोगस्व वर्णोसे श्रेष्ट कदे गये है। ब्राह्मण तथा 
वैश्य उनसे तीचे सममे गये हँ । वौद्ध अथो के श्रुसार.समज 
मे चत्रियों की मयादा सवसे बढी चदी थी । उन मे, ब्राहमण 
का उल्लेख श्चपमान शौर नीचतासूचक शब्दों मे किया गवा 
है, तथा ब्राह्मणों के लिये “तुच्छं ब्राह्मण" “नीच व्राह्मण" शादि 
शब्दं श्राये ह| £ 
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समे फो सन्धेह्‌ नीं कि उस समय न्तनिय लोग चिदया, 
ज्ञान श्नौर तपस्या में ब्राह्मणों का मुकाबला करते ये । पर वौद्ध 
रथो की यद्‌ वात कि चत्रिय ब्राद्यणो सेमी तये, ठीक नदी 
चती, क्योकि बौद्ध प्रथ श्रधिकतर शत्यो फे लिये हुए दै । 
भिश्ुमो का चथिन्तरा भिश्षु-सप्रदाय मे श्राने के पहले क्षतनिय 
वशंकाहीया। उनलोगो का भिष्ठुहोने के वाद भी श्रपने 
पूवं वणं की प्रशसा करना कोई शाश्च कौ यात नद है । इसे 
सिवा बौद्ध भिष्ठु बाह्मण के कटर मिसोधी ये । अत इस विषय 
मे योद् प्रथो को प्रामाणिक मानना उचित नदी जान पडता । 

छभिय--जातक अथं से पता लगता है कि “त्रिय कोई 
अलग जाति न थी । शासक या राजा, अौर जिनते उनका पारि- 
वारिक सम्बन्ध था, सम चत्रिय कहलाते ये 1 नधरा फे श्रलग 
भरलग हुल ये, जो ्रलग चरलग स्थानो मे राज्य करते थे । घाद 
को यदी चत्निय क्ल एक जातिमे परिणत दो गये। राञ्य के जितने 
बडे वड श्रोदे ये, वे सय इन्दी क्षत्रियो के दाय मे ये) स्त्रिय 
लोग श्पने रक्त की डुद्धता पर वडा जोर देतेथे। जो प्तरिय दूसरे 
वर्णं या जातिमे विबाह्‌-सम्बन्य करता था, वह हीन सममा 
जाता था । ्तत्रिय पुरुप शरोर ब्राह्मण सनी के विवाह्‌-सम्बन्ध से 
मो सन्तान होती थी, वह्‌ ब्राह्मण समभी जाती थी, त्रिय नदी । 
रस। तरह से ब्राह्मण पुरुष श्यौर क्तत्रिय स्त्री के विवाह-सम्बन्धं से 
नो सन्तान होती थी, बह्‌ भी बाह्य ही समखी जाती यी, सत्रियः 
ही । इससे सूचित होता है कि त्रिय लोग तकी शद्धताका 
च ध्यान रखते ये । उस समय निय लोग विया, बुद्धि ौर 
मासिके ज्ञान मे मादो से कम नदीं होते थे। बुद्ध मगवान्‌ श्रौर 
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महावीर खामी तत्रिय ही थे! ब्राह्मए वालकों की तरद्‌ परिय 
वालकं भी पने जीवन का छ रश वेद शादि पटने मे पितते 
ये । 'गामरिचरड जातक मे कदा है कि एकु सज्ञा श्र राम 
कुमार को सात वर्पो तक तीनों वेदो मौर खव लौकिक करेय 
की शिच्तादेता था राजकुमार लोग विदाध्ययन के लिये प्राय 
किसी त्राद्यण॒ के पास थवा तत्तशिला रादि विद्यापीठ मे जाते 
य ¡ उन दिनो तक्तशिला वडा प्रसिद्ध विश्व-नियालय था । बनारस 
तक ॐ बिया्थी इतनी दुर पैदल चलकर बह पर्वते थे। 
श्नध्ययन के विपय तीनो वेद्‌ नौर गर्ह विद्याद लिखी गई६। 
ब्ाह्मण--उस समय ब्राह्मणो फी एक जति वन गई थी। 
ब्रह्मण जन्मे होवाथा, नकि कर्म से # 1 व्राह्मण अती 
जीविका के लिये नीच से नीच काम करने पर भौ “ब्रह्मणण ह 
वने रहते थे । वे लोग श्रपते को सव वर्णों" से उच सममे 
ये, पयोकि बद्टी यज्ञ करा सक्ते ये श्रौर क्षत्रियो के पुरोदित बन 
सस्ते ये । बाह्मण मथो मे व्रादमणो के जीवन का जो चित्र मिलता 
है, बह उनके श्चादशं जीवन का दै । पर जावको मे त्राहमणों का 
जो चित्र मिलता ३, वद्‌ उनङ़े साधास्ण चौर घरेदध्‌ जीवनर्गा 
है । उनमें हम ब्राह्मणों को श्ध्यापक, विदार्थी, किसान, पुरोहित 
शौर व्यापारी च्रादिके रूपम पते! त्रद्यणदो भागों म 
चदे गये दै-एक सच्चे चाद ्ाहयण नौर दूसरे सासारिक व्रा्मए। 
सा श्नौर श्रादं ्राहमण केवल वराद शल मे जन्म लेग, 
यत्त करने या वेद्‌ पठने ते नदी दौता या, वसिक शच्च फमे करन 
स 








# भग्ाह्मणो नाम जानिया ब्राह्यणो 1» विनदपिरक, निरमग्मियु; १० >” 
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से दोला थए! दख खसय खर लोग पेते व्राहणो की प्रवि क्रते 
थे । “समर्‌ (क्रमण) चोर “व्राह्मण” श्य जातसें दथा न्य 
चौद मों मे साव साथ श्राये हे । इससे पता लगता है कि सवे 
नाहम कौ भरति श्रमणो फे चरावर होती यी। बाहासों का 
जौवन चार पाथो मे विभक्त था । नद्यचर्यं श्माश्रम मे वह्‌ गुरु 
के यदौ रदकर निया पठता था, श्रौर इसे वाढ गृहुसाश्रम मै 
प्रवेश क्ताथा। वाद को गृहाश्रम का त्याग करके वानप्रस्था 
भम प्रहरण करता था, या तपम्बी की तरह जीवन धिताता था, 
या विद्या्ियो मो शिक्ञादेता था। चौथा श्चाश्रम सन्यासीया 
भिश्ुकाथा । इस ्नाश्रम मे वह्‌ भिक्ला भँगक्र ऽदर-पालन 
करता था । कमी कभौ कोई नाद्यण तद्मचर्याश्रम के वाद ही सन्या- 
साश्रममेप्रचिष्टष््ो जाता था} जव ब्राह्मण चातफ सोलद घर्ष 
कादयोता था, तय शुरु फे यहाँ भेजा जाता या इम वीच मे कटा- 
चित्‌ बह चर ष्ठी में पाया जतत था। प्राय विवार्था पदनेकै 
लिये चनशिला मे भेजे जाते ये । वे पीनं वैदो का श्यध्ययन करते 
थे । मसी ब्राह्मण की प्रणा मे कषा जाताथाकरि वदू तीनों वेदों 
फ पूर्णं परिढत है (तिरुण वेदान पारगतो) । ५तिलसुद्ध जातक! 
से पता तगत है विः विार्थी (्न्तेवासिर) दो रकार के होते ये- 
एक '“धर्मन्तेवासिक" जो गुरुकी सेवायुश्रया करते श्रौर उसमे 

र्ते बिद्या पढते थे, रौर दूमरे “्ाचाये भागदापयक'” जो गुर 
करो रुदक्षिणा देकर चिद्यान्ययन कसते थे। गुरु के यददो वियर्था 
पुमवम्‌ रहते थे । उपर जो वर्णन क्या गया है, बह रदृ 
नाह का ह ] पर उस समय वहत से नाद्य रसे भौ थे, जिन्दे 
हम ('सासारिकः" या 'टुनियावी" गहण कह सक्ते है । देसे 


यौच काल्तीन भारत २१ 


ह्मण '्रह्यवघु» (नीच ब्राह्मण) के गये दँ । वे यन्त कराते थ, 
पुरोष्िती करते थे, राजा को शष्कन श्नीदि वताते ये, श्रौर मनर 
कै द्वारा भूतो तथा पिशाचो*को वश मे कसते थे । जात्म 
आद्य सेतौ करते, इल चलाते शौर पञ-पालन करते हृष दिये 
गये हे । देसे त्राय ^ कस्सक-च्ाह्मणं" (कषक-चह्मए्‌) कदे गये 
ह । त्ाह्मण व्यापार कसते हुए भी लिसे गये ह । “महघुतसोम 
जातक" में लिखा है कि एक व्राह्मण व्यापारी ५०० छक्डो पर 
साल लादृकर व्यापार करते के लिये पूरव से पच्छिम बो जाता 
था । "गमा जातक" से पता लगता दै कि बाह्मण व्यापारी द्ध 
उधर पृम फिरकेर माल वेचतेये। “फनन्द्‌ जातक" मे एक ब्रामण 
चटद ( व्राह्मण हुक ) का नाम श्राया है, जो शहर के वाह 
वद्यो के पराम (वडकी गाम) सें रहता मौर छकंडे बनाता भा | 
वैश्य--जावक से पता लगता है कि उन विनं वैश्यो की 
कोई श्रलग जाति न थी! जो लोग सेती मौर व्यापार कले यै) 
वही वैश्य कदे जाते ये । जातको मे उनि मधिकतर्‌ (गदपति" 
(गृदपति) नौर “छटुम्बिकः” श्ट श्रये दँ । उन्दे यपे एल 
कावड अभिमान रदता था; इसी लिये वे अपने को “छल पत्त" 
कहते ये । वे प्राय अपने वरायर के छल मे ही चिवाह्‌ सम्बन्ध 
करते ये । राजानो के दरवार मे गृदपतिर्यो का उनके धन छ्नौर 
पद कं कार्ण बडा सम्मान होता था) गृहपतिं का भ्रतिनिषि 
“सेद्ध (षिच) कदलाता या । ब्रामण शौर चत्रिय बालक की 
तसह वैश्य वालक भी बियाध्ययन के लिये शुरु के यदो जाते ये! 
-जन्हे भी तीनों वेदो की शिन्ता दी जाती थी । “निगोध 
से पता लगता है फ राजगृह के एक सेद्ध (खेठ) ने श्रपते द 
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पतो को परिया पठने के लिये तन्तशिला भेजा था । «चदान 
जातक मे लिखा दै फि एफ सेठ का लडका श्रौर एक चननिय 
मार एक टी साय गुरु के यह पठते थे । प्राय हर एक व्यापार 
या उयम करनेबलि गृहपति की अलग श्रसी या समूद था। 

४ गण-वोद्ध मथो मे “सुद्ध (श्र) ब्द भी श्राता है, पर 
सते यद्‌ नहीं सिद होता कि श्रो की कोई अलग जाति वी । 
तरस्भ्य अनार्यो को ही सभ्य च्यायं “दर, कदते ये । जातकों 
मे उनके लिये प्राय “दीन जाति" शब्द का प्रयोग किया गया रै । 
इन दीन जातियों मे घ तो वहूत दी सभ्य श्रौर जगली थी । 
रेस एक दीन जाति ध्वारडालो" की थी । चारडाल लोग नगर 
के बाहर एक गोव मे रहते थे। वह गोव उने नाम से “चरुडाल 
गाम" कदलाता या ¡ उल गोव मे श्रौर को$ जाति न रती ची । 
“चित्तसमूत जातकः” तथा भमातग जातक" से पता लगता दै 
कि उन छना तो दूर रहा, उरन्दँ देखना भी पाप समका जाता 
या । उनकी घे हरै चीज अद्ध मानी जाती थी । उनी वोती 
भी भिन्न दोती थी । वे अपनी वोली से फट पहचान भिये जाते 
{1 “चिन्तसमूत जातकः” से पता लगता है ढो चारडान 
गक्मण फे वेश मे विदयाध्ययनके लिये तक्शिला गवे य। प्र एक 
देन वे ्रकस्मात्‌ अपनी वोली (चारुाल-भापा) से पदचान लिये 
ये । चाण्डालं के साथ साय प्सो" का भी नाम चता दै । 
जु स्ति में पुष््म की जगह “पकस” लिखा मिलता है । पुदुस 
# श्रनायं जातिथे । समाज मे उनका दर्जी ट्त ही नीचा वा। 
सीलवीमस जातक से पवा लगता है फ बे फूल तोडकर 
रोह करते यै । मलुस्खति भे उनका काम रुर में रहमेवाले 
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जानवरों को पकडनां श्रौर मारना लिखा दै । इससे पदा लगवा ` 
है किये शिकार वगैरह करे अपना पेट पालते थे ! जतकम 
“नेसाद्‌ः” नाम की एक रौर दीन जाति का उस्लेख दै । मलुस्पति 
मे जिस “निपाद जाति का उस्लेख दै, बह यदी ^नेसाद्‌" जति ' 
है 1 मुस्यरति कै अलुसार उनका काम मछलियां मारना य। 
जातकों मे उना काम शिकार करना लिखा है । श्रत सिद्धै फिवे 
मद्लली मारकर चनौर शिकार करके , निवह करते थे । चाण्डाला 
की तरह्‌ उनसे भी धृणा का व्यवहार शिया जाताथा रौरवे 
मी नगर के वाहर लग गौँब में रहते ये । वह गोवि,उऩे नम 
भनेखादगाम कहलाता था । इसङ़े सिवा “वेण (वांस क 
वचीज यनानेवाले) “रथकार (रथ वननेवाले); “चस्मकार 
(चमार), “हापित (नाई), “कुभकार” (ङम्दार), ^तन्तवाय 
(जुलादै) रादि भी दीन जाति.के गिते जते ये । 1 
मेगास्थिनीज के छलुलार सामाजिक द्शा--जातको शरोर 
चौद अरथोमे जैसी सामाजिक दृशा का वर्णन पाया जावा है, पर 
वैली ही सामाजिक दशा मेगास्विनीज के भारत वसन ममी 
मिलती है । मेगार्थिनीज ने भारतवासियो फो सात जातिया स ' 
वाँ है--प्रथम जाति ब्राह्यणो की, दूसरी श्रमणो की,, तीसर। 
योद्धा्ों की, चौथी किसानो वी, पोचवी चरा प्मीर शिकार 
की, द्वौ शिस्पकारों की चौर सातवी दूतो की थी । यह्‌ विचछुत 
स्पष्ट है कि ये सातो जातिरयौ' ऊपर लिे हण वादम्‌, चतनिय, वेशय 
च्रौरशद्र चारो बरणोमे जाती दह । । 
ब्राह्मणं के वारे म मेगास्थिनीज लिता है-“्रादमणो के 
वालक एक मचुग्य के उपरान्त दूसरे मलुष्य ची रका से क्छ 
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जति है, ्ौर ज्यों ज्यों वे धड़े दोते जाते है, त्यो त्यो पदलेवाले 
गुर से अधिक योग्य शुर उन्दे मिलते दै । उनका निवास नगर 
के पासक्रिसीवनया उपवनमे होतादहै। वे बडी सीधी सादी 
चाल से रदे है नौर फस की चटाई अथवा मृगदयाला पर सोप 
ह । वे मास-मोजन तथा शारीरिक सुखों से वचते है शौर अपना 
समय धार्मिक विपये के श्रध्ययन मे पितते है । सैतीस वर्षं त इस 
श्रकाप रहऊर वे श्रपने श्मपने घर लौट जाते है गौर वँ शान्ति- 
पूवक शेप श्राय चित्ति है! तय वे उत्तम वतर श्रौं श्ाभूषण 
धारण करते शौर मास साते है, पर वह मास किसी पालवू या 
लामदायक पयु का नहीं द्योता। बे गरम श्रौर अधिक मसालेदार 
भोजन से परहेज करते है । बे जितनी चादे, उतनी स्त्रियो से 
विवाह कर सकते है, जिसमे बहुत सी सन्तति उत्पन्न दो 1" 

भमणो के बारेमे मेगास्थिनीज कह्ताहै--^वे वों में रहते 
ट, वयँ पेडो की पत्तियो' तथा जगली फल फूल खाते है, श्नौरपेे 
की द्ाल के वने हण कपडे पदनते है । उने से छल लोग वैय का 
काम्‌ करते हँ । उनकी सर्वोत्तम श्रौपये मरहम श्रौर लेप है । 
सवै साधारण ॐ कार्यों से रहित होने के कारणये न तो फरिसी 
के मालिक है नौर न किमी फे नौकर । 

योद्धा या कषत्रिय जाति के वारेमे भेशास्थिनीक ने बहुत 
सेष भे लिखा है--“योद्धा लोग युद्ध के लिये तैयार किय जति ये, 
प्रर शाति के समय वे आ्रालस्य सौर तमाञे श्मादि मे जीवन वितते 
ये । करल सेना का खच सरकारी सजाने से दिया जाता था 1" 

किसान, चरबादि चौर शिल्पकार ये तीनों वैश्य रौर यद्र 
चणो के न्द्र छरा सकते हैँ । मेास्थिनीच ने इनका वहत 

१५ 


९ 


"चोद कातीन भारत २१८ 


मनोरंजन वृत्तान्त क्लिखा है 1 "युद्ध रादि से वये रहने के अर 
किसान अपना पूर समय खेती करने से लगाते थे । यदि सेहीका 
काम करते हए किसी किंसान के पासं कोई श्रु ॒च्रा जाता था, 
तो बह उसे कोड दानि न पचात था । किसान लोग रजा म्न 
कर देते थे, क्योकि छल देश राजा की सपत्नि समा जाता यथा| 
राजा के सिवा च्रीर कोई भूमि का मालिक नदीं माना जाह या 

चरवहे रौर शिकारी नगर अथवा गोवि मे नही, वरति से 
मे रहते थे! मे दिंखक ओौर जगली जानवो का शिकार कफे 
रौर छन्द फँसाकर देश को उने उपद्रव से वचाते थे । 

शिस्पकाे मे कु लोग शस्त्र बनाते ये, श्यौर छु लोग 
देसे यन्त्र निमीण करते थे, जो येती जादि फे लिये उपयोगी हेते 
ये। ये लोग केवल कर से ही मुक्त नदी ये, दिक इन्दे राये 
भी सहायता मिलती थी । 

मेगास्थिनीच ने सातवीं जाति दूतो फी लिखी दै । पर इसमे 
मेगास्थिनीच को श्रम हुश्रादै । दूतो की कोई अलग जातिन थी 1 
सव जाति के लोग दूत हो सकते ये । वे राजा के यदय नौकर हत 
ये 1 उनका कर्तव्य राज्य की सव वातों का पता लगाकर राज 
को सूचित करना होता या । 

चह्यण्‌ श्रथ के श्रनुलार सामाजिक दशा--ऊपर यौद रथा 
श्नौर मेगार्थिनीज ॐ लुसार साजिक दशा का वंन किया गया 
है । अव हस त्कालीन बराह्मण भरथो फे अनुसार प्राचीन बौद्ध 
काल की सामाजिक दृशा का छु दिग्दर्शन कराना चाहते दै। 
इसे श्य साधन ब्राह्मण ग्रय धर्म-सूत्र मौर मृय-सूत् है । इन्दी 
शूत्र रथा के श्नाधार पर यष्ट छदं वतिं दी जादी है । 
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उस समय ब्रामण, चत्रिय, वैश्य श्नौर द्र इन चार वरणो 
फे सिवा बहुत सी नई जातिया सन्न हो राई थो] इन जातियों 
मँ सुप्य ये थौ--च।रडाल, वैण, पुकरस, सूत, जम्ब, उप्र, निषाद, 
पारसन, मागध श्मौर श्रायोगव श्नादि । सूजका्ो ने इन जातियों 
फो चार वर्णो मे से निकातने का यन्न फिया ह । उदाहरणार्थं चन्देनि 
-चारढाल की उत्पत्ति श्र पुरुष श्नौर बाह्मण स्री से मानी है । 
-चारडाल, वैण, पुस शौर निपाद्‌ का उस्लेख बौद्ध जातो मेँ 
नमी श्रायादहै। सैसाङि पदे कदाजा चुकादैः ये जातियों 
वाप्तव में उन नायो की था, जिन्दे आरावे ने हराया था ज्रौ 
ज उस समय त्क छ्रसभ्य ये । 
धर्म-घूो मे वेद पढना, य॒ करना श्रौर दान देना आदि 
द्विजो अर्थात्‌ बाह्यण, पतय श्रौर वैश्य तीनों के लिये कदा गया 
दै) व्यो का चिद्धेष का यहथाकि वरे दूसरे के तिये यज्ञ 
करते ये, दान लेते थे नौर वे पडाते ये । श्रावश्यकृता पडने पर 
व खेती श्नौर व्यापार भी कर सकते थे। माम होताद्‌ र परिम 
फे कामों से वचने नौर दूसरो को श्राय पर गुजर करने के कारण 
तरश्मए लोग श्रालसी हो गये ये श्रौर विदयाध्ययन से भीर्युह 
मोडने लगे ये! वशि ने इम बुराई श्रौर ्रन्याय को ्रसद्य 
समसर लिखा है--“जा फो चादि कि वद्‌ उस गौनिको 
दश्ड 2, जिसमे माण लोग श्पने पवित वमे का पालन नहीं 
क्रते, देद नक्तं जानते श्रौर भिक्ता मधकर रते दै, क्योकि देखा 
गोर ददेय का पोषण करता है 1” चन्नियो का यद्‌ परिरिष्ठ 
स्तव्यथा कवे त, विजय करे दौर राञ्य का काम चलानि । 
षैष्या फा विद्ञेप कर्तन्य व्यापार शरीर सेती करना या। शूदर तीनो 


धौद्ध कालीन भारत „ 


जातियो की सेवा करते थे, पर धन कमाने फे लिये परिपिमिभ 
कर सकते थे । उनके लिये षेद पदना मना था । 
धर्म॑-सुत्रो मे ्राठ प्रकार के विवाह लिखे] एक गेत्र 
विवाह करना मना था । उन दितिं छोटी उश्र की कन्या ग्र 
विवादे नदी होता था । वरिष्ठ कहते है--“जो कमारी युवाबधा 
को भ्रा हो गद हो, उसे तीन वप तक. ठहरना चाहिए । श 
के उपरान्त वह्‌ श्रपनी समान जाति के भसौ पुरुप से विवह 
कर सकती ह 1” विवाह एक नये जीवन अर्थात्‌ गृहस्य श्रा, 
मे प्रवेश करने का द्वार समा जाता था । विवाह के पूते ग 
युवक कैवल विदयार्थी होता था । ¦ , , , + ^ ५ 
व्राह्मण वालक श्माठ वपं से सोलह वपे के अदर, पपि 
चालक ग्यारह वं से वादस वप के अद्र श्रौर वैश्य वाक ब्रा 
वपसि चौवीस वके अद्र विद्यारम करता था। 
दशा मे वह्‌ अपने गुरु फे घर वार्ह, 'चौवीस, छत्तीस या 
अडतालीस वर्पो तक अपने इच्छातुसार'एक; दो, तीत या च 
वेद पटने फे लिये रहता था । उस समय चद्‌ सव भ्रफार की वितास 
सामग्री से दूर रहता था । वह्‌ वृण्ड श्मौर मृगचम धारण कर्त 
था, भिक्ता मँगकर पेट पालता था, जगलो से हवन के ष 
लकडी लाता था, श्रौर शुरु फे वर का सव काम काज करट 
था] उस समय प्रथ नहीं लिखे जति थे, इससे शिष्ठा उवा 
दीदी जात्ती थी । विद्यार्थी जो क्च पते थे, सव कणठं कर ९ 
थे। जव शुरु से पठकर वे अपने घर लौटते थे, त्न यथारापि 
उन्द्‌ दक्िणणा ठेते थे । इसे वाद्‌ वे चिवाह्‌ करके गृहस्थाश्रम 
भ्रयेश करते ये । स्कार ने गृहस्थो के लिये श्रपने अ 
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ऋ श्राद्र-कत्कार करना सवच धर्म लिखा है । गृहस्थाश्रम चारो 
श्रा्रमों मे सव से शर्ट सममन गया है । गृहस्थो फे लिये गर्भाधान, 
यसव, जातकं श्याटि ससार, श्चष्टका, पायेण, पिद श्राद्ध शादि 
गृष्य कं श्रीर श्रभनिदोत्र, श्रभिष्ठोम श्चादि श्रौत कमं लिते गये है । 

जद्मचये शरीर गृहस्थाश्रमके सिवादौ प्रकारके श्राश्रम 
श्नौर थे--वानप्रस्य श्रौर सन्यास । वानप्रस्थ या वैखानस वने मे 
रहते थे, कद-मूल शौर फल पल साति ये, पविन्रतापूर्वैक जीनन 
वरिततते थे, हवन करते ये श्रौर समरे सध्या सुय कौ श्रवयै 
दते पे । इ विरुद्ध सन्यासी या भिष्ुफ सिर संडाये रहते ये, 
नकी कोद सपत्ति या धर नहा होता था, वे तपस्या कसते ये, 
भिन्ना मोंगकर पति ये, एक वश्च या मृगचमे पहनते ये, भूमि पर 
सेति यै, श्रौर सदा श्रमण शिया करते ये 1 
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समान अधिक्रार होता था । चरागाहों मे सव लोग चप गाय- 
चैल चरा सकते ये, ओौर जगलो से जलाने की लक्डी कट ` 
सकते थे। गाँव में हर एक गृदस्थ के गाय-वैल अलग श्रलग हते 
थे, पर सध के चरने कास्थानएकदही रहता थां । जव येत कद 
जाति ये, तव चौपाये उने चरमे फे लिये दौड दे जति ये। प्र 
जब फसल खडी रहती थी, तय सव चौपाये एक साथ “गोपालक 
की सत्तामे चरागाह में चरने फे लिये मेजे जाते थे। 
कुल सेत एरु दी समय मे जोते बोये जाते थे। सिचा फे 
लिये माम पचायत की श्रोर से नालियँ या कूर खुदवाये जाते थे। 
गोव के सुखिथा की देख रेख मे नियम के अनुसार सेतों मे पानी 
वोट जाता था | किसान रपे अपने सेत के चारो श्रोर श्रत 
अलग मेड या पेस न वना सक्ते ये! सिफ एक घेरा होता था, 
जिसे न्द्र गो के छल खेत मा जाते थे । सेत प्राय उतने 
हिस्सो मे वटे रहते थे, जितने कि माम भे चुट्धम्ब होते थे । ह्र 
एक कुटुम्ब, फसल कटने पर, ्रपने दिसते की पैदावार ले लेता 
या । कुल खतो पेर पंचायत का श्रधिकार रहता था । कोद किसान 
अपने हिस्से का खेत किसी बाहरी के दाथ न तो वेच सकता थ 
न रेन रख सकता था! कमस कम चिना भाम पचायतकी 
शाज्ञा "के वह्‌ एला कदापि न कर सकता था ! कोर सुप्य बिना 
भराम पचायत्त की चाज्ञा लिये हए श्रपना खेत किसौ फे नाम 
'चसीयत न कर सकता था, यों तक कि वद्‌ अपने खेत का ्वेद- 
वारा अपने छटुम्बवारलो मे मी न कर सकता था । इस सम्बन्ध क 
मामले भराम पचायत से तै होते ये । फिसान की सत्यु के वाद्‌ उसका 
वड़ा लङ्का छम्ब की देख रेख करता था 1 यदि कुटुम्ब की ` 
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सपत्नि का चैटवासय होता था, तो सव पुत्रं में सेव वरावर बरावर 
ट दिये जाते थे। सियो के श्राभूषण मौर वस्र उनकी श्चपनीं 
सम्पत्ति माने जाते थे। लडकि्योँ माता की सपत्ति की अधिकारिणी 
होती र्थी, पर वे सेतो में दहिस्सान पा सकती थीं। 
कोई व्यक्ति गोव फे चरागरह या जंगल के किसी दिस्तेषो 
सोल लेकर श्नपने कन्नेमे न कर सक्वाथा। उनसवका 
समान प्रधिकार मानाजाताथा। श्रधिकार की इस समानता 
प्र षडा जर दिया जाता था! गोव का सवं कामं पचायत श्मौर 
सिया के द्वारा होता था । गौँववालों से कोड वेगार नली जाती 
थी । जव कोई रेसा काम श्रा जाता था, जिसमे सम गोिवालो 
की स्वीकृति की श्नावश्यक्ता होती ची, तव वे सय पचायत या 
समामे भ्राकर एकव होते ये। पचायतके लिये एक लग 
स्थान नियत रदता चा । पचायत ही समाग, घ्रतियिति-शाला, 
सड़क, ्रारम, उपवन, कूप इत्यादि वनवाती थी । सियो मी 
सयं साधारण के लाम के कार्यो में सम्मिलित होती थी । 
गोव फा जीवन वहत सीधा ्ादा या । गँबचले न तो वहत 
धनी होतेये, श्मौरन भये दी मस्तेथे। लोगोकोखनेषीनिकी 
कमी न थी { उनकी सव श्राव्यत चच्यी तरद से पूरी हो 
जती थीं! खव से बड़ी वात यह्‌ थी कि फो उनकी खततता 
भे वापा ाठनेबाला न था । साराश यह्‌ कि उस समय गोँव एक 
तरह फे छोटे मोटे रलातन राव्य ये! लोगों का प्रधान उदयम 
सती वारी था श्नौर उसी की उपज से वे चैन से श्दते ये। गों 
` मेजर न हते थे । वहाँ पराय मी बहत कम दते थे। जो 
श्रपराध होरेथे. ते गोवर दे बाहर हेते थे। मेगासिनीज मे लिखा 
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दै कि सिचा काप्रमन्व ्नच्छ दोनेके कारणं श्च कात नामफोभी 
न पडता था! पर जातको मे अकाल पडनेफे कई उस्लेप रयै 
नगरो फी सांपचिक अस्या प्राचीन वौद्ध फाल में नगते 
की सद्या बहुत थोडी थी । बौद्ध मर्थो से पता चलता दकि 
उन दिनों वड़े वडे नणयो की सख्या वीस से अधिक न थौ ।,उनमे 
निन्नलिपित नगरों का इदे राया है-- ्, 

(१) च्रयोञ्मा ( श्रयोध्या }- यदह नगर प्राचीन कोशत 
राभ्यमे सरयू नदी के तट पर था।, 

(२) वाराणसी ( बनारस }--यदह नगर गगा के उत्तरी 
किनारे पर वरुणा श्रौर गगा फे सगम्‌ पर या भधान नगर 
वरुणा श्रौर श्रसीके वीचमें था। पर जिस समय य्ह 
एक खतव्र राज्य की राजधानी थी, उस सभय, कदा जाता है कि 
इसका चेरा वयासी मील तक पना हया था] सारनाथ ठस 
समय वाराणसी में ठी सम्मिलित्त था । 

(३) चम्पा--यह्‌ नगर चम्पा नदीं के किनारे परणथा। 
प्राचीन त्रग देश की राजधानी यदीं थी । प्राजकल ॐ भागलपुर 
से पचीस मील पूरव की च्रोर जो गोव है, उन्दी के स्थान प 
प्राचीन चम्पा नगर वसा हुता या। ^\ 

(ट) कभ्पिह्ल (काम्पिल्य) - यह्‌ नगर गगा के किनारे पर 
भ्रयाग के उत्तर पश्चिमी अर था} पर इसका ठीक ठीक ध्यान 
श्रभी निभ्चित नही हुमा । उत्तरी पचाल की राजधानी वही थी । 

(५) कोखाम्बी ( कौशावी }--यह्‌ वत्स राान्नो वी राज 
धानी थी श्रौर यमुना नदी के किनारे बनारस से , >३० मील 
पर वी हु यौ । भाचीन वौद्ध काल मे यह्‌ वडे महल .की नगं 
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या। पश्चिम श्रार दक्षिण फी चर से कोशल श्मौर मगध को, 
जो सरे जाती थीं, वे यदी से होकर जाती थी, अतएव य्ह 
व्यापारी श्रौर यात्री बहुत अतति ये । बुद्ध के समय मे कौशायी 
के ष्या प्च चार सधाराम थे ! दुद्ध भगवान्‌ खय यहाँ रहे थे। 

(६) मधुस ८ मधुरा }-यह जमुना के तट पर षसी हई 
थी श्रौरः प्राचीन शूरसेन राजाश्रों की राजधानी थी । बुद्ध फे 
समय में सघरुरा का राजा “यवन्ति-पुत्रो” नामका था। कहा 
जाता है नि वुद्ध भगवाम्‌ स्वय इस नगरी मे पधारे ये । 

(७) भिथिला--यदह विदेह की राजधानी थीं । भ्राजकल 
के तिरत जिले मेँ प्राचीन मिथिला नगरी थी । जातको में लिखा 
हैकि इसमा घेरा लगभग पचा मील काया। 

(८) राजगृह ८ वर्तमान राजगिर }- युद्ध के समय में 
मराचीन मगध फी राजधानी यदी यी । इस नगर के दो भागये। 
इसका प्राचीन भाग गिरिव्वजन ( गिरित्रज ) क्हलाता था। 
गिरिजं बहुत प्राचीन नगर था श्रौर एक पहाड़ी पर वसा टश्रा 
था। वादको राना िमिसार मे, जो बुद्ध भगवान्‌ के समकालीन 
यै, इस प्राचीन नगर पौ उजाडकर एक नये राजगृह की नीवि 
की । नवीन राजगृह पदाडी के नीये वस्राया गथा । बुद्ध के 
समयमे चह नगर बहुत उन्नत था। तय तरु पाटलिपुत्र की 
गव नही पडी थी । 

(९) रोल्क--यदँ प्राचीन सौवीर या सुर्‌ प्रात की राज- 
धानी यी जिससे “सूरत नाम निस्ला दै । प्राचीन बोद्ध काल 
मे यह्‌ नगर समुद्री व्यापार का बहव वडा केन्द्र या ¡ मगध तथा 

भारत के श्रन्य रातो सै यदयं सुड के मड व्यापारी अतिथे। 
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इसका ठीक ठीक स्थान श्रभी तक निरिचित नदीं हृश्रा दै, पर यह 
प्राय निस्वितसादै कियह कच्छं की सादी के किनारे पर कदी 
या । जव द्रसका वैभव घटा, तव इसका स्थान भरुकच्छ ( वतै- 
मान भदौच ) श्रौर सुप्पारक ( श॒पौरक ) ने ले लिया । 

(१०) सागल--भ्राचीन समय मेँ यदो मद्र राजा करौ 
राजधानी थौ । नङ्कल प्रौर सदेव की साता माद्री यदी कीर्थी। 


घौद्ध यूनानी राजा भिलिद की राजघानी भी यदी थी । इसका , 


ठीक दीक स्थान तो श्रभी निश्चित नदीं हु, पर यह्‌ भारत फे 
उत्तर पश्चिम मे फटी था। 

(११) साकेत--यह कोशल देश का प्रधान नगर था। की 
समय यँ कोशल की राजधानी भी थी । भाय" लोग साकेत श्रौर 
योध्या को एक हौ सममे है । पर बुद्ध के समय मेये दोनो 
नगरः श्रलग लग विद्यमान थे। शायद ये दोनों पाख दी पास ये। 
प्राचीन सात के पास ही वद रजन वन था, जिसमें वुद्र भगवान्‌, 
ने शपते षट्त से सिद्धा सू रूप से कदे थे } यह न्नाव बिले 
मे सदै नदी के किनारे वर्तमान सुजानकोट के पास या । 

(१२) खावत्थी ( श्रावस्ती )--यह्‌ उत्तरी कोशल फी राज 
धानी थी भौर बुद्ध ऊ समयमे छ. बडे बडे नगते मेँ गिती 
आती थी । राप्री नद के किनारे का वतमान सदेत महेत आम 
ही भाचीन श्रावस्ती माना जाता है। 

(९३) उज्ञेनी ( उज्यिनी )--यदहँ अवन्ती देश की राज 
धानी थी । यदीं बुद्ध के एक म्रधान शिष्य कष्चान श्नौर श्रशोक 
के पुत्र महेन्द्र ने जन्म हण क्रिया था । इसी फे पास प्राचीन 
-चिदिशा ( व॑ैमान सिलसा ) शौर मािप्मती नगरी थी । 
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(१४) वेसालो ( वैशा्ी }--यद' प्राचीन लिच्यवि राज- 
वश की राजधानी यी! बुद्ध के समय में यद वृजी लोग रते 
थ्‌, जिनसे चजादशयु का युद्ध हुता था ! प्राचीन बौद्ध काल मे 
इसका बहुत अधिक सहत था। पुरातत्व विभाग की सोजो से 
निरिचत हश्रा है कि चैशाली वर्तमान गुजप्फरपुर किले फा वसद 
नामक गोव दै । 

(१५) तदशिला-- यष बहुत प्राचीन नगर वद्ध वाल्मे भी 
वत्तमान था। याँ एक बहुत वडा विद्यवियालय या । इस भाचीम 
नर के र्यैडहर अरम तक मौजूद है । राबलपिडी से वीत मीत 
प्रर जो सरायकाला स्टेशन है, उससे थोडी ही दूर पर ३-४ मील 
केचेरेमेवेसपैले हरै । प्राचीन काल मे यह्‌ नगर धन 
शरीर बिद्या दोनों के लिये प्रमिद्ध था। 

(१६) पाटल्िुत्र (पटना)--वुद्ध फे समय मे इस नगर्की 
मीव भीन पडी थी । इसकी नीव च्रजातशवु फे पोते उद्यन ने 
रणी ची 1 षडढते वदते यह्‌ नगर केवल मगध की ही नही वर्कि 
समस भारत फी राजधानी चन गया था ) मौय साग्रा्य की राज- 
धानी यहीं थी । यह सोन शौर गगा नदियों फे सगम पर वसा 
हराया । दसा दूसरा नाम छषुमपुर या पुष्पपुर भी था । 

जातकों तथा कौटिलीय श्र्थशाख से पता लगता दै कि 
प्राचीन वौद्ध फाल के सगर चारो श्नोर चहारदीवारी से पिरे 
होते ये । नगर के चासे श्नोर चार फाटक रते थे । उन फाटकों 
से चारौ श्रीर की चार बडे वडे राजमामं जाते ये। नगर दीधि्यों 
( गलियो ) नौर मह्य भ टा रहता धा । एक एक महे में 
ण्क एक पेशे फे लोग रहते ये, शौर वही शपनं दूकान या कार- 


॥ 
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साना भी रसते थे । जुलादो, ख॒नारो श्रौर रैगरेनो ॐ महदे 
मलग अलग होते थे । इसी तरह रौर सव पेशेवाले भी श्रलग 
अलग महस्ते म रहते ये । जात से पता लगतादै कि वाजारो 
मे कपडे, तेल, साग-माजी, फल-पूल, सोने-चोदी के गहने शरदि 
समी प्रकार कै पदाथ बिकते ये। कौटिलीय अरथंशाख (शधि २ 
श्रक० २४) मे लिखा है किं प्रवयेक नगरमे एक पर्यग 
( बाजार ) रटता था । यह्‌ चौकोर दतां था श्रौर इसे चारं 
शरोर दृकानें रहती थीं । यह पक्षा वना दोता था । । 
चर्थशाख ऊ श्चनुखार नगर भें एक सस्थाध्यक्त ( व्यापार 
वाणिव्य का चरध्यक्त ) रहता था, जो व्यापारो श्नौर व्यापारियों 
की देप भाल रसता था । यदि कोई व्यापारी पुराना माल वेचने । 
कै लिये नगर मे लाता था, ' तो वह्‌ तभी वेचने पाता था! जव “ 
सस्थाध्यत्त फे सामने यह्‌ सिद्ध कर देता था कि माल चोरी दिं 
का नदी है) सश्याध्यत्त इख वात की भी देख भाल रता, च्‌ 
कि व्यापारी नाप श्नौर तौल के वटलरे नादि ठीक ठीक रते ह 
-या नदी ( अधि ४, प्रक० ७७) । जो व्यापारी नाप श्रौ तल 
मे याको को ठगता था, उसे दड दिया जाताया । मालम्‌ 
मिलावट भी न हो सकती थी । भिलावट करने पर जुरमाना देना 
पडता था । सस्याध्यत्त यह्‌ मी नियम चनाता थ। फ व्यापारी 
कितना फी सदी युनाफा ले सकते दै । यदि कोद व्यापारौ इस 
नियम का भग करता या, तो वह्‌ ठड पाता था । नगर के फाटक 
के बाहर एक शसकशाला ( चुगी-घर ) रहती थी ८ न्थि० र) 
भ्रक० ३९ )1 जव व्यापारी वाहर से माल लेकर नगर के फाटक 
-षर शाते थे, तव शुरकाध्यक्त ( चुगी के निरीक्षक ) आपने करम 


५ 
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चास्थि की सहायता से उन सव का नाम धाम, वस्तु का नाम, 
श्नि फा स्थान श्नादि लिख लेता था । तब माज्ञ पर मुहर लगाई 
जाती वी, श्रौर इसके वाद्‌ वे नेगर में घुसने पाते थे! अलग 
अलग चीजो के लिये चुगी की श्रलग श्चलग द्र नियत थी । 
विमयपिटक, जातक श्रौर कौटिलीय अर्थशाख्च से पता 
लातादै कि नाना प्रकार के सन्दर, य॒खद श्नौर सुदावने 
उदान, वापी श्रौर तडाग नगरों कौ शोभा वढाते ये । जातको 
।"सत्त-मृमक-पासाद” (सप्तमृमिक प्रासाद) का कई बार उत्लेप 
स्माया दै, जिससे पता लगता दै फि उस समय सात सात मिल 
फे सकफ़ान भी होते थे । विनयपिटक से पता लगता दै फिउसं 
समय स्नानागार (हम्माम) भी यनाय जाते ये, जय" जाकर नाग 
, रकि लोग मालिश करते ये श्रौर गरम तथा ठे जल से स्नान 
करते थे । सभव दै छि तुको ने हन्माम मे नहाने की प्रथा यी 
सेललीष्ो) स्नान कफे लिये जगह जगह वड वडे ताायभी 
रहे थे । नगर मे जृएपाने या यूतगृह भी रदते थे । जमा क्दा- 
 चिरपोतितते सेला जाता था। बेश्याश्रों फे रहने फे लिये एक 
. अलग स्थान नियत था । चेस्या्नो की देसे रेख करनेवाला च्रफसर 
"गणिकरा्यक्त" कहलाता या (धि २, धरक० ४) । नगरमे 
यूनाया वूचदस्याने भौ होते थे। वूचडयानो का अक्सर 
५गूनाध्यक्तः कटलाता था (घधि० २, प्रक० एदे) । नगरमे 
द्ैलियो (पानागार) भी क्षेत थी, जिनमें जाकर सागरिक यय 
, पीते ये) हौलिर्यौ कितनी किवनी दूर पर दोनी चादि उनमे 
सखा भध दोना व्यािए शौर वे कितनी द्र से कितनी देर्‌ तक 
सु श्दूनी चाहिए, इन सव वतो के भी नियम ये । इस महकमे 
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का च्रफसर 'ुराध्यत्त' कलाता था (अयि ० २, प्रक० ९२)। 
नगर का मजिष्टरेट या अरध्यक्त भनागरक" कुत्रा था। 
उसके नीचे “गोप” मौर “स्थानिक नाम्‌ के श्रफसर दते । 
वे नगर की देख भाल श्रौर प्रवध करते थे । नागरको शादि न 
काम श्मपने श्रपने नगर की जन-सस्या की जच करना, प्रक षर 
का श्राय-व्यय तथा पालतू पमो की सस्या जानना, नगर ग़ 
सफाई रखना रादि था । नगर की सफादे का बड़ा खयाल खया 
जाता था । यदि को मलुप्य सडक पर कूढा ककेट पेक्य, 
तीर्थस्थान, मदिर, तालाव आमद के पास मलमूत्र का त्याग क्रत 
था या श्मशान के श्रतिरिक्तं किसी दूसरे स्थान पर ञुरदा जलापा 
था, तो उसे द्र्ड दिया जाता,या ( अधि० २ प्रक ५६)। 
व्यापार श्रौर वारिज्य-प्राचीन बौद्ध काल मे शिलया 
श्नौर व्यापार बहुत उन्नत श्रवस्था मे थे । उस समय के लोग म 
शिप चौर चित्रकारी मे विशेष उन्नति की थी । जातर्की सेका 
से कम श्रगरद तरह ॐे व्यवसायो का पता लगता है । भ्व्य स 
साय के लोग शमना ध्यपना समाज या प्रेणौ बनाकर रहते ध। 
इन समाजं के सख्यि श्रेणी-प्रयुख कहलाते थे। उस समय द 
दूर फे देशो से व्यापार दोता था । यके सौदागर चीन, फारत 
लका तथा वैविलोनिया तक जाते थे, ओर वँ ॐ सौदागः 
व्यापार करने फे लिये यहो शयाते थे) देश में व्यापा 
भी र होता था । रोजगार करने के लिये सौदागर का कामित 
निकलाता था । कापिले का सरदार “सत्थवाह” ( साथेवाई 
कदलाता था । सार्थवाह जैसा कदता धा, व्यापारियों का समू€ 
वैसादी करता था। व्यापारी लोग वैल-गाडियों पर पना मा 
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नादकर चलते ये, जिनमे दो वैल जुतते रहते थै । नार्तो फे रास 
भी मान एक स्यान स्रं दूसरे स्थान तरु पूर्हवाया जाता या ¡ बीच 
बीच में जहो व्यापारियों का समूह्‌ किसी नये राव्य या प्रदेश की 
सीमा में धुता था, वदँ उसे एक प्रकार की चुगीया कर देना 
 प्ृद्ठा था । डाङधग्नों से उनकी र्ता करने के लिये खेच्छा-सेवक 
पलित भी सती थी ! पुलिस का चं व्यापारियो को देना पठता 
था! इते सय वात्ता से मादस होता दै कि एक जगदु से दूसरी 
जगह माल ले जानि में व्यापारियों को बडा खच पडता धा । 
रमो श्नौर मदीन सूती कपडे (जैसे मलमल शादि) कम्मल, 
लेहे फ कवच, हथियार श्रौर छम बगैरह, सोने चोदी के तारों 
के काम के कपडे, सुगन्वितत पद्य, श्रौपपे, हायी-दोन श्रौर वससे 
ब्रती ह चीर, जना्िरात रौर सोने के गहने श्रादि बहुतायत से 
्रिकत थे । ये सम चीजें विवशो में भी भेजी जाती थी । दार्थ 
ढे पिनिमय की प्रथा वीरे वीरे चठती जारहीथी श्नौर सिक 
का प्रचार श्नच्छो वरह सेदो गयाथा। ससे साधारण सिक्षा 
तोमरै का "कहूपण (कार्पण) या । दुसरे प्रकार के सिरे 
निक" (निकर) रौर “वर्ण (खव) थे । ये दोनों सिके 
णेन के थे । “कस, पाद्‌, “साप शौर धकाकणिका नामः 
किक्षष्धाभी चलनथा। ये सिक्ते कदाचित्‌ तोवेयाकोंले 
दोपे थे । ५िपपिकानि (कौडि्यो) का मी भचार च । विचय 
से परता चलता है फिर्पँच धमाप एक "पाद्‌ के वरावर 
कषे या चौर एफ़ “निकः, पौव “सुर” होते ये । बौद्ध काल 
1 बहूव से प्राचीन सिक्ते मिले है, जो श्चक चिह्ित (९००४ 
(1 कदलि दह ! रेसे सिक्ते डले नदीं जति ये । उन प्र 
न ३ 
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बरमे या “पच से छद चिष्ठ कर दिये जति धे । थे सिके श 
च्छे हे श्रौर भार्तवपे के सव से प्राचीन सिके सममे जति । 
सिक्तो का प्रचार मौय्यै काल मे अर्थात्‌ ईसा के पूवं की तीन चार 
शताच्दियो मे वहुत धिक था । उस सभय हडियो का मी चन 
था! सौदागर एक दूसरे पर हुडँ काटते ये। हंदिर्यो को रल्लेल , 
जातकों मे बहुत श्राता है । जातकों से पता लगता है फ चोचा 
छी द्र नियत न रहती थी । सौदागर प्रौर सरीदारो मे सु 
सोल भाव दोन के वाद सौदा पटता था। 
सूद खाना बुरा न सममा जाता था । जातको श्रौर घौ रो 
में सृद की द्र का कदीं उल्लेख नदय है 1 सूद के लिये “बह 
(द्धि) शब्द्‌ राया दै । कौटिलीय च्रथेशाले (अधपि० ३; प्रक० ६३) 
मे मासिक सुद्‌ की दर सवा रुपए सैकडे लिसी है । मु 
मे मी यदी वर लिखी है ज्नौर का गया है कि इसे अयिक तेने 
चाला पापकाभागीदहै। लोग श्रपनी रकमयातो घरमे रप 
येया जमीन मे गाड़ देते थे या फिसी मित्र के ययँ जमा कर दे 
थे । जो घन जमीन में गाडा जाता था, उसका व्योरा सुरखपतर 
या ताम्नपन्र पर लिखकर यादगार के लिये रख दोडते ये । | 
व्यापारिक मागं--जातकरं चौर छन्य वद्ध मर्थो वे घ. 
ससय के व्यापारिक मागो का भौ पता लगता ह ! निप्रलिसिष | 
मार्गो से व्यापारी एक जगद्‌ से दूखरी जगह श्चति जति थं । 
(९) उच्चर से दक्षिण-पश्चिम को- यह्‌ मार्गश्राव्ती से पररि 
छान (चैडान) को जाता या! इस पर साकेत, कौशान्प्र, विदिश 
गोनद, उजयिनी जीर माहिष्मती ये द्यं घडे नगर पडते थे । 
(२) खर से द्तिण पूवे को-यह मार्ग श्रावस्ती से ध 
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ह छो जाता था। यह मार्गं सीधा न था, वर्कि पाड की तराई 
से श्ेकर जाता था । इस पर कपिलवस्त, कुसिनारा, पावा, 
हस्यि-गाम, भरएडगाम, वैशाली, पारलिपुतर रौर नालन्द्‌ पडते ये 1 
यह मागे कदाचित्‌ गया तक चला जाता था, चनौर वयँ जाकर 
एक्‌ दूसरौ सडक से मिलता था, जो कदाचित्‌ समुद्र के किनारे 
पर वमे हुए ताप्रलिप्त (कामद््क) नगर से वनारस को जती थी । 
„ (ॐ) प्रवं से पश्चिम को-पू्वं से पिम का सस्ता भाय 
नदियों कै द्वायाथा। गगा मे सदहजाति तक श्चौर यमुनामें 
कौशाम्बी तक व्यापारियों की नावं चलती थीं । बहोँ से वे सुश्की 
के रास्ते सिन्य श्रौर सोचीर (सूरत) तक जत्ति ये 

(४) पूवं से उत्तर पश्चिम को--एक माग श्रावस्ती या विदेह 
से ततृशिला होता हया सौधा गन्वार को जाता था । यह्‌ श्नागे 
-जाक्रर उस सडक से मिल जात्ता था, जो गन्धार से मध्य तथा 
पथिमी एशिया को जाती थी! इस मामं की एक शपा वनारस 
भी जपती थी यह्‌ माम लगभग एक हजार मील लम्बा 
था} प्राचीन चौद्ध काल में यदह मामं वहत सुरित रहता था । 
इसपर चोरी या उकेिकाको्‌ डरनथा। जातकों से पता 
लगना दै कि ब्राह्मणों श्रौर सत्रियो के वालक इस पर वडी बडी 
याताद पिना किसी भय के केले करते धे, आ्ौर विद्या पठने फे 
उदर्य से बहुत दूर दूर से तद्तशिला मे श्चाते ये । 

इनके सिवा व्यापारियों का मगध से सौवीर ( सूरत ) को, 
सषकच्छ (भद्ौच), बनारस श्नौर.चम्पा से चरमा को च्रौर दक्षिण 
से बकरेर (वैप्िलोन) को नाभी ल्िखादै। चीनके साथ 
"व्यापार का उस्तोख पहले पदल “मिलिन्द्‌ पन्हौ"" मे भिलतां दै । 
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रेगिस्तानों मे लोग रात को सफर करते ये श्रौर नक्त के दारे 
सस्ता ठीक रखते थे 1 लका का नाम नदी श्यायाहै। ताम्रपसी 
दीष का उत्ले राया दै, जिससे लका का तात्पयं सममं पदता 
है । नदियों पर पुल न दते थे। लोगनायो पर नदी पार करतेये। 
कौटिलीय अर्थशाखर (खधि०७,प्रक० ११७) मे भी वारि 
(जल मार्ग) चौर स्यलपथ (स्थल माग) का उर्लेख श्राया दै । 
कौटिस्य ने जल मागे की चरपे्ता स्थल मागं को अच्छा कहा ६। 
इसी तरट्‌ उनके मत से छत्तर की श्रोर जानेवाले मागे की चये 
दक्निण की नीर जानेवाला मागं धिक अच्छा है । इससे माख्म 
होता है कि उन दिनों दक्षिण मे अविक व्यापार होता था। कौटित्य 
ने व्यापारिक मागं (1.९९ "०प१६) फो भवणिकूपयः" कहा ६। 
ससुद्रौ व्यापार-जातको मे जदाजो, समुद्र-यान्ना श्रौर मारत 
वासियो के छन्य देशों से ससग कै वारे मे बहुत छु ॒दल्ले 
है 1 भ्वावेर जातक भे लिखा है कि उस प्राचीन समयमे भी 
भारतवर्षं श्रौर चावेरु (वैविलोन) के वीच व्यापार होता था। 
दिदू सौदागर, भारत से चवर देश कौ भोर वेचने अप्या एतं 
ये। जातकों से यह भी प्रक्टहोता हैफिष्साकेयं सौव्प 
पूरं गुजयात के सौदागर जदाजो के द्वारा व्यापार के लिये इत 
की साडी तक जति ये 1 जातकों मे दसी प्रकार फी रौर वहु 
सी वात मिलती है, पर “ुप्पारक जातक” मे इस विपय की एक 
चात्त घटु्त महत्व की है । उसमे एक इतने बडे जाय का जि 
दै, जिसमे सात सौ सौदागर, अपने नौके सदित, वैठे ये । जप 
जाय का रष्यत्त एकं पधा महाद्‌ था । वह्‌ भरकन्य (भौव) 
सेखाना हरा या] उततेवडे वडे चकानो का सामना कपना 
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"पडा था। भारतीय जदाज कच्छं की लाडी की श्रोरः से भरर, 
-मिनीधिया प्रौर मिल भी जाया करते यै । काशीसेभीगगाकै 
ह्वार वाल की खादी में जदाच पर्वते ये चौर बय से लका 
तथा वरमा जाते थे । राद डेविद्ूस का कथन दै फि दा फे 
पौव सौ चपं पहले यूनान में चावल चन्द्न श्मौर मोर हिंदुस्तानी 
मों से विख्यात ये । 
मौय वशे राजां के समय श्रौर विरोप क्रसम्राद्‌ 
चदुप मौ के समय सें यँ जदाजों का काम बहुत शवथिक होता 
भा । जय यूनानी लोगो ने भारत पर चढाडईे की थौ, तथ दन्दोनि 
हमरे जायें शौर नावां से ्ौ काम लिया वा । यदीं के जहा 
तथा बडी चडी नावो द्वारां सिकन्दर ने सिन्धु श्रौर श्नन्य नव्यां 
षारकौ्थीं रौर वर्स वह फारस की साडी होता हुश्ना 
विलोन परदैवा या । यूलानी इतिद्यसयेने लिप है कि सिकद्र 
कँ द्रम भारतीय चे मेँ २००० जदाज ये, जिन षर ८००० सिपाही 
थे! गृह्‌ वेड सिन्धु नदी के सगम प्रर भारतीय कारीगयोंने 
भारतक़ी दी लरडी तथा कीले से वनाया था। एसियिन 
नैलिपादै फिरने स्य भारतवर्ष मे जद्याज बनाने फे बडे वे 
ार्बाने देसे ष 
चन्द्ररुप्र कौ राय्य-~ज्यवस्या में एफ नावि विभाग (80 
ण ^वप्ा१) मी था, जिसे लड्‌ जहाज क मदकमा 
पषिण्या 0९096९४४) ओ सम्मिचित था { इस विभाग के 
अग जदा क प्र होता या 1 कौटिलीयस्नथेगासर (श्रधि०२, 
भ१० ४५) मे जहालों के पवय का, उनपरलगे हुए करका 
शरीर रफ बसूल करने का पूर पूरा दाल दिवा दै । उसी मे 
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जदाजो के कर्मचारियों के नाम चनौर कामभी लिये । नाविकं 
विभाग का च्रफस्र “नावध्यत्तः , कहलाता था] बह सुरो 
सथा नदियो मे चलनेवाले सव प्रकार फे जहाज श्रौर साबों 
की ठेख भान करता था ¦ किन किन लोभो से ज्यजां श्नौर नागे 
द्वारा यात्रा कस्नेमे करन लिया जाय, इसका विचारभी वदी 
करताथा। दन सात प्रकारके श्रादमियोंसे कर न लिया 
जाता था--त्राह्मण, साघु, वालक, वृद्ध, रोगी, सरकारी दूत 
श्मौर गर्भवती स्त्री । कर मूल करना, तूफान चरौरह के समय 
जदाजो की रक्ता करना श्रौर यात्रियों के सुभीते के लिव 
नियम वनाना भी नावध्यत्त का ही काम था। तूफानसे दे पुटे 
जाकी देख भाल तत्काल ही दोती थी । जिस ज्जको 
तूफान से तनिक भी दानि परहघती थी, उससे माल काकरन 
लिया जाता था या उसका राधा कर माफ कर दिया जाता था । 
जहाज के कप्रान को “शासरु” ओर जहाज सेनेवाले मामीं को 
4नियामक कहते थे । डा भी जहाजों फे दारा उक 
डालते थे । ेसे जष्टाजो को “हिंखिका"" कदते थे । एमे जहाजों 
को नष्ट करत्रा भी ““नावध्यत्त' का दी काम था। च 

च्रशोक के समय मे भी जद्दाजों की वडी उन्नति थी । इसी 
कारण अशोक के भेने हए धमे-प्रचारक दर दूरके सीरिया 
भिस, सादरीनी, मेखिढोनिया प्नौर एपिस्म नामक पाश्चास्य देश 
म तथा लकामें बौद्ध धर्मं का प्रचार करने श्रौर भारत की कीर्ति 
पताका फराने मे समर्थं हुए ये] 

च्ायारियो मं सदयोग-- प्राचीन वौद्ध काल सें र व्यापार 
मौर हर पेशो के लोग आपस में सहयोग करके समाज या श्रेणी 
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बनते थे) उन दिनो धिना श्रापतस्त मे सहयोय कयि व्यापा 
स्यिकाकाम मीन चल सकता था! चीर उचो सेवे श्रकै 
श्यपनी स्तान्‌ कर सक्तेथे ¦ चोरं श्रौर उङ्‌ प्ले वौधकर 
चयोर करने शौर दाका डालने के लिये निकलते थे ! उनके 
अष्याचारो से वचने के लिये व्यापारियों फो भी समूह्‌ वनाकर 
यात्रा करनी पडती थी । उङुरों फे दलों का हाल जातो मे 
प्राय मिलवा है। “सत्तिगुम्ब जातक" मे एक पेसे गौत घ उटेस 
2, जिसमे पौव सौ डाक्‌ एक युखिया के नीवे दल बोधकर रष्तै 
थे [ इस तरह फे दलयन्द डक्घ्नों का मुकवला व्यापारी श्रौ 
पेशेवर तभी कर सक्ते ये, जप वे भी समाज याश्रेणी घना 
फर एक्‌ दुसरे कौ सद्ायता करते । देसे समाजो या प्रेसि्यो का 
घस्लेख जावकों मे कई जगह याह । 
हर एक पेशेवाले के अलग समुदाय यो “श्रेणी कहते 
थे । श्रेणी का उल्लेख केवल वौद्ध अन्यो मे ही नदी, षक्कि मूत्रा, 
स्पृतियों श्रौर प्राचीन शिलालेसों मे भी श्राया है । प्राय, जितने 
्रषार फे व्यवसायी पौर व्यापारीये, सव त्रसी बद्ध ये। 
सुरापक् जाक मे ध्रठारह श्रेणियों के नाम धराये दं । इससे 
भालृम होता है करि आचीन वौद्ध कालम साधारण तीर पर 
श्रटरह्‌ प्रकार के व्यवसाय श्मौर व्यापार टेतिथे। ये श्रठारद 
प्रकार फे व्यवसाय कौन ये, इसका निष्यय करना समव नेद 
। पर स अरयो मे जिवने प्रकार कै व्यवसार्यो ख पत्लेख 
श्राया है, ठन सन का सप्रह्‌ करनेसे अठारह से श्रधिक व्यवनारयो 
काषता लगता! इख तरह से सप्रह कयि हुए व्यवसायों फे 
नाम इस श्रकार ६--(१) वदह्कि (वरथदी) अथात्‌. वदद, जिनमें 
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हर प्रकार की गाद्धियो, पहिए जहा, नावे आदि चनानेबति 
तथा दर प्रकारका काठ का काम करनेवाले कारगर शामिल यै, 
(२) कस्मार (कर्मकार), जिनमे लोदे, चोरी, सोने, तोवे्ादि 
हर प्रकार की धातु का काम करनेवाले कारीगर शामिल थे, (२) 
चमेकार (चमे का काम करनेवाले), (४) रगरेज, (५) हाथीदोति 
का काम करनेवाले, (६) जौहरी, (७) मङ्कुए, (८) कसाई, 
(९) सवाहक (मालिश करनेवलि) या नाई, (१०) माली, (११) 
महाह, (१२) टोकरे वनानेवाले, (१३) चित्रकार, (१४) जुलादे, 
(९५) म्द (१६) तेली, (१७) श्रनन वेचनेवाले, (१८) तिसान, 
(१९) सगतराश (पत्थर पर नकाशी करनेवाले), (२०) उदू 
श्रौ लुदेरे, (२१) हाथीसनार, (२२) घुड-सवार, (२३) रथीः 
(२४) धलुधौरी, (२५) पचक, (२६) घोवी, रौर (२७) बोस 
की चौजं घननिवाले । इनमे से प्रवेक फा समाज यात्रेणी 
अलग अलग थी । 
ऊपर जो पेशे दिये गये है उनमे से कठ तो पुश्वैनी थे भौर 
छठ हर एक जात्ति के लोग कर सक्ते थे । जो पेशो पु्तैनी 
थे, उफ खमाज या श्रेशियोँ रौर की पेक्षा अधिक सुमघटित 
थीं। ह्र एकश्रेखो का अयुच्रा “जटरुक" ( ज्ये्ठरु ) कदताता 
था] प्राय एकश्रेणीके लोग एफ दही जगह पर रहते ये, श्रौर 
वह्‌ सथान, आम या मदत्ला उन्ही के नाम से पुकारा जाता या । 
यथा--“दन्तकार वीथी” ( हाथी का काम करनेवालो की 
गली ), “वह्धिकि गामो” ( वदृक्षयों का गव ), “कम्मार गामो" 
( खनारो का गव ) श्रादि। कमी कमी ये गोँव वहु बडे होते 
ये नौर उनमें एक ह पेश फ कई हजार लोग चसते ये । जातकं 


-२४१ सांपत्तिक अवस्था 


से सूचित दो दै कि उस समय इत प्रेणियो का महच वह 
वडा हन्ना था इन प्रेशियों फे सुखियो को प्राय राव मे ऊँचा 
-पद भिलता था रौर राजा तथा धनी लोग उनकी वदी भ्रवि्ठा 
करते थे ! केणी छ श्रपने सदस्यों पर कितना श्धिकार था) यद्‌ 
इसी वात्र से सूचित होता दै कि वह्‌ उन व्यक्तियों के धरेलू या 
पर्ति-पन्नी के भगडा का मी निबटारा करती यी। कोद मलुप्य 
श्पनी श्रेणी या पवायत के विरद्धन जा सक्ष्वा था। 
कौटिलीय श्रथैराल् से ध्रेणियों फे षारे मे वहत सी वतिं 
विदित दोती है! शर्थशाख ( मधि० २, प्रक० २५) मेँ लिपादै 
-फि गणनाध्यक्त (त्राय व्यय का लेखा रखनेवले) को चाहिए फि 
बहु “सवात या श्रेणी के रीति रिवाज, व्यवहार ओर उनके सवथ 
क़ ह्र एक बाद पनी वही में दज करे । 
शरेणी फे श्रापस के जुकदमोंमे राज्यण्ी श्रोरसे स्रास 

रिंत्नायत्त की जाती यी (श्रधि० ३, प्र० ५७) } उन व्यारियो फ 
साथ भी खास रित्रायत की जाती थी, जो किसी श्रेणौ के सभा- 
सद्‌ होते ये । जब कोड नया नगर बसाया जाता धा, तथ उसे 
शणियो के लिये एक श्रलग स्थान दिया जाता था ! इस्तसे पता 

सगा है फि उस समय प्रेणियो का कितना महत्व था (प्रधि०२, 

भक १२) । राञ्यकी ओर से यह नियम था करि किसी गोष 

भे पसरपरामकीम्रेणी के सिवा चौर को$ वाहसो श्रेणी आकर 
स्यायार न कर सकती थी ( त्रथि० २, म्रक० १९ ) } कौटिलीय 
अयेशास (अधि० ९, प्रक० १३८) मे श्रेणी-बल का भी उस्तेख 

। जो सेनागरेणियो मे से मर्व की जाती ची, बद्‌ शपरेणी-वल 

-ष्दलावी थी । काम्मोज श्रौर सुरार के छ श्रियो री श्रेणियों 
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शष्ठो मे “र” होता था, उसमे धश, प, स” भी रहते थे, श्रौर 
उस शब्दों के रूप सस्छृत शब्दौ के रूपों से रथिरं मिलते जुतते 
होते थे । उप्मैनी या मध्य देश की भाषा मे ^ श्रौर “व दोनों 
होते थे । पर मागधी या पूर्वी मापा मे ^^ के स्थान पर सदा “ल! 
बोला जाता था, जैपे+--राजा के स्थान पर लाजा 1 इन प्रान्तिक 
अदो से सूचित होता है कि अशोक के समय में प्रान्तीय मापाश्ना 
के साव साथ एक ठेमी भापा भी प्रचलित थी, जिसे सय प्रात 
के कित सममः सकते ये । यही भाषा उस समय की राष्रीय 
भाषा थी । अशोक के साम्राज्य का शासन कायं इसी भापामे 
द्योता था । गौतम बुद्ध के समय मे भील इसी तरद की 
-भापा प्रचलित थी, क्योकि ६० पू ४८७ से (जव कि गौतम बुद्ध 
का निवौण हुत्रा) ० पू० २३२ तक (जव कि श्रशोक की शयु 
हुई) बोलने की भापा में बहुत धिक (अन्तर नहीं हो सकताथा५ 
अत्त" उन दिनो इसी भाषा के भिन्न भिन्न रूप बोले जते पे । 
श्रव हम प्राचीन वौद्ध काल के अक्तो के वरे मेँ इष्ठ 
लिखना चाहते है । भरतवं के सव से प्राचीन अर्तर जो श्चन ‹ 
तक मिले है, श्रशोक ॐ शिलालेखों के अक्षर है, जोदैसा के पूवं 
तीसरी शताब्दी मे लिखे गये थे । ये शिला-लेख्‌ दो जदा जुदा 
अत्तरोमेैः। एकतो श्राजकल की अरबी लिपि कीतर 
दाहिनी च्मोर से बाई शरोर को श्रौ दूसरे '्ाघुनिक देवनागरी 
लिपि की तरद वाड श्रोरसे दादिनीश्रोर फो लिये जातेये। 
पले भ्रकार के श्क्तर '्सरोठी" शौर दृसरे प्रकार के शादी" 
कलते ये । “ससे्ठी" अन्तर भाचीन परमेक (4790१1९) 
लिपि से निकले ये । ईमा पूर्वं छठ श्रौर पांचवीं शतान्दियो मे 


म 


२४५ प्राचीन चौद्ध साष्ित्थ- 


पजाव श्मौर पश्चिभोत्तर सीमा पर फारस का श्रधिकार या, 
शवलिये खरेष्ठी लिपि का प्रचार कदाचित्‌ पटले पदल व्ही हया 
होगा पथ्िमोत्तर सीमा प्रान्त के मानसेदरा शौर शहवानगदी 
नामफ़ दो स्वानो पर अशोक फे चयुढश शिलालेख इसी लिपि मे 
1 उसके वा़ी श्रौर लेख प्राचीन ्राह्मी लिपि मे मिलते है । 
यही बह लिपि दै, जिससे देवनागरी तथा उत्तरी श्रौर पश्चिमी 
मारत फी वतमान लिपिया' निकली है । 
आही लिपि की उत्पत्ति के चिपय मे विद्वान के अलग श्नलग 
विचार । किसी का मतत है फि यह्‌ लिपि फिनीशयन लिपि 
फ़रिसौकामतटहै फि सेमेटिक लिपिसे श्रौर किसी कामत 
$ अर्मनी या मिक्ती लिपि से निकली है । केवल कर्निवम सहेय 
इसे मास्त की चील चित्र-लिपि (घा<०९19०४।०.) चत 
वस्त रूप कहा है । छु वपं हुए, प० श्यामशास्री ने ५इडियन 
विकिर" (माग ३५) मे यह्‌ निश्चित क्विया था कि भारतवपं की 
भीन नाह्यी लिपि म धक्ष्ये की ्राफृतियोँ तत्रो से ली गद 
। माघ श्य्रो की उत्ति चादे जहाँ से हो, पर इसमे फो 
गह्‌ ष्ठी फि प्राचीन यौद्ध काल मे लिखने फा राज काफी धा । 
द्र प्रयो से यदु वात परी तरह से सिद्ध होती दै *। 
भ्रति म ज्व 5 मरम्‌ पनन सित त्म देवने केन १-- ` 
{१) राशन उेबिदम--“ुद्धिर टिया” 1 
(२) १० पौरोस्कर दोपचद श्नोम---भप्रायीन क्िपि साला" । 
£) १० श्यामला वा लेद--५इदियन ण्टिकेरी", ३५ वो माग । 
(0 स्लर ~~“ िपिने श्राफ दि प्रा्षो लिपि " 1 
(४) पृस ्डियन पेलियोययारी' १ 
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प्राचोन चोद्ध काल का पालो साहिव्य--चुद्ध के निकी "ॐ 
चाद्‌ वौद्ध सध मे मतभेद हो जाने के कारण मगध की राजधानी 
-राजगृह मे पोच सौ भिक्षुश्नों की एक समा हुई । यह सभालगा- 
-तार सात महीनों पक होती री ¡ इस बुद्ध मगवान्‌ फे धिनय 
छ्मौर धर्मं सम्बन्धी उपदेश सगृदीत किये गये । इसके सी वर्प वाद्‌) 
अ्थौत्‌ ६० पू० ३८७ मे, एक दूसरी समा वैशाली मे इ 
जिसका मुख्य उदेश्य उन दस प्रश्नो का निर्णय करना था, जिनके 
चारे मे मतभेद होगयाथा) इस समामे बुद्ध भगवान्‌ फे 
सिद्धान्तो की पुनरावृत्ति की गई । इसके १३५ वपं वाद्‌ सम्राद्‌ 
अशोक ने वौद्ध धमे के मन्थो अथौत्‌ ^त्रिपिटक का रूप अन्तिम 
वार निश्चित करने के लिये ० पू० २४२ के लगभग पटने मे एकर 
तीसरी खमा गी, जौर भिश्ुञ्नो को विदेशो मे भेजकर बौद्ध घमं 
का प्रचार कराया! कहा जाता कि ्यशोकने लकामेंबौद 
ध्म का प्रद्रार करने ॐ लिये रपे पुत्र सहेन्द्र को वर्धके राजा , 
तिष्य के पास भेजा । महेन्र अपने साथ बहुत से पेसे भिष्ठु भी ` 
-लेता गया था, जिन्हे त्रिपिटक कटार ये । दस प्रर लका मे 
वे त्रिपिटक प्ये, जो पठने की समा में नि्ित्त हृष थे। इसके ¦ 
लगभग डेढ सौ ब्प॑ वाद्‌, श्र्थात्‌ ० पू० ८० के लगभग, ये , 
पिटक लका मे लिपिवद्ध क्रिये गये । & 

ह्न धातं से प्रकट है कि तीनों पिटक द° पू० २४२ सेवत ! 
पहले के । वास्तव मं विनयपिटक मे इस चातके भीतरी ! 
अरमा भिलते है कि इस पिटक के सस्य यख्य भाग वैशाली फ़ \ 
समा के पहले के रवीत्‌ ३० पू० ३८७ से भौ पहलेके टं , 
-क्योकि विनयपिटक क सुख्य मुख्य मागो मे उपर्युक्त दूस भर्म फे 


_ >~ 
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चाद विवाद का कोद उरलेख नही है । इ प्रकार इन पिको से 
हमे गौतम बुद्ध के वाद की छु शताब्दियो की वातां का प्रामा- 
शिक इतिहास मिलता है, क्योंकि तीनों पिटक बुद्ध फे निर्वाण ॐ 
वादसौयादो सौ वपं के श्रन्टर निधिव श्नौपक्रमबद्ध हुए ये । 

ये तीनों पिटक “ुत्त-पिटक', “विनय-पिटक'” योर ^ध्रभि- 
धम्म पिटक” के नाम से प्रसिद्ध दै ।“घुत्त.पिट ऊ" मे जो वते दै, 
वे खय गौतम बुद्ध की कही हई मानी जाती है । इस पिटक कै 
सव से प्राचीन भागों मे उनफे सिद्धान्त चन्द के शब्दो मे कदे 
गवे ह । इसमे क कीं उनके क्रिघी चेले की मी रिक्तादी है, 
श्र षसमे यह प्रकट करनेवाले भी छद वाभ्य मिलते है कि 
को युद्ध ॐ वाक्य हैः श्यौर कद उनके शिष्य के दै । पर समस्त 
सुत्तपिदक मे घुद्ध के सिद्धान्त चौर उनरी श्याजन्दु खय उन्दी 
के शब्दो मे कदी हु मानी जाती है । 

'निनय-पिटक मे भिकचुशचों श्रौर भिश्चुनियो के आवरण 
सम्बन्धौ नियम बहुत चिस्तारके साय व्यिगये दै! जन 
भिरं शौर भिष्ुनियों की सस्या वढने लगी, तव “विहार” 
अरथौत्‌ मठ मँ उनके ऽधित श्राचर्ण फे किये प्राय सम से 
स्म बिप्यो पर भी वडे कड नियम वनाने की श्रावश्यकता हुई । 
श्रपना मत प्रकट करने के उपरान्त बुद्र पचास वपं वक ॒जीनित 
रदे, छत इसमें सन्टेद नदीं कि इनमें से बहुत से नियम उन्दी फे 
निश्चित भि हु हँ । बहुत से नियम उनके निव के वादके भी 
ह, पर विनय.पिटक मँ वे सन उन्दी के बनावे हृष्ट दे गे द 

पस्ममिधस्म-पिटकःः में भिन्न भिन्न विषयी परर शाखाथं 
चअमौत्‌ भिन्न भिन्न लोको मे जीवन की अवाच, शारीरिक 
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तत्वों श्रौर रसत्व फै कारणो श्रादि पर विवार किया गवा है। 
- श्रव हम क्रम से (१) सुत्त-पिट फ, (२) विनय-पिटङ लर 
(३) अभिधम्म-पिटकं के न्यो की सूची देते है । 


(१) सत्-पिरकर 
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सुचपिटक क निम्नलिखित यांच “निकाय” या विभाग द-- 

(१) दीव निकाय, श्र्थात्‌ बडे प्न्थ, जिनमें ३४ सूत्र है । 

२) मज्फिम निकाय, अथात्‌ मध्यम श्रन्थ, जिनमे मध्यमः 
विस्तार के १५२ सूत्र हं । । 

(३) सयुक्त निकाय, ्रथौत्‌ सवद्ध भरन्य, जिनमें एक दूसरे से 
सम्बद्ध पुरुपो या विषयों के १५६ सूतो का सम्रह्‌ है 

(ष्ट) अगुचर निकाय, च्रथौत्‌ देसे मन्थ जिनमे कई भाग 
श्मौर ध्रतयेक भाग का बराबर विस्तार होता गया है । 

(५) खुद निकाय त्रथात्‌ छोटे मन्थ, जिनमे ये १५अब्य ई-- 

(१) “लुदकपाटः" श्र्थात्‌ दोटे चोद वचन । (२) “धम्मपद 
जिसमें धार्मिक च्ज्ञाच्रो का सग्रह दै। (३) “उदान जिसमे ८१ 
हयोटे छोटे पद्य हँ। का जाता ई कि इन्दे गौतम बुद्ध ते भिन्न भिन्न 
समयो में बडे भाव मे भरकर कदा था । (४) “'इतिबुत्तक" 
श्र्थौत्‌ युद्ध की कदी हई ११० वातं } (५) “सुत्त-निपात" निसमे 
७० उपदेश्‌-प्द्‌ पद्य है । (६) “बिमानबद्यु" जिसमे स्वभीय विमानं 
की कथार् है । (७) ^पेतवल्धु" जिसमें प्रेतो का दिपय है । (८) 
“येरगाथा' जिसमे भिष्च्यों के पय हैः । (९) “थेरो गाथा 
जिसमे भिष्षुनियो के पद्य हैँ । (१०) “जातकः? जिसमे बुद्ध के 
पूव-जन्मो की लगभभे ५५० कथार्पँ है ] (१९) “निदे” जिसमे 
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सचतनिपात प्रर सारिपुत्त का भाष्य है! (१२) ^्परिसिभिदाण 
भिसमे चन्तर्ञान का विपय है । (१३) “्रपदान जिसमे शर्तों 
फो का ह । (१४) शबुदधवश" जिसमे गौतम बुद्ध तथा उन 
हते फ चौमिस वुद्धो के जीवन-चरितर है रौर (१५) “चस्या 
+ पिटक“ जिसे गौतम के पूरव जन्मों फे खकमो का वणन है । 
(२) पिनय पिटक 

निनय पिटक निम्न लिखित तीन भामं भे विभक्त है-- 

(१) विभग--डाग्दर श्रोतडेनवरग रौर रादइन ३विद्ूस साहव 
ममत है कि यह “पातिमोक्स का केवल विष्टृत पराठहै, 
श्रथान्‌ “भाप्य सहित पातिमोक्स"” ह । “पातिमोक्ल" मे पापो 
भौर चके दणदों का मूत्र रूप भे समह है, जिसका पाठ प्रत्येक 
श्मावास्य शरीर परिमा को किया जाता यां ! लोग मानते ह कि 
श्या हृश्रा पापस्वीफार करने षर भिश्चु उससे मुक्त हो जाताहै 1 

(९) सन्दक--इसमे “महावा श्रौर धचुटवग्ग” हे । 
“दावम मे बुद्ध की कया, उन प्रथम दपर रौर राहूलकी 
दीनता श्चादि का वर्णन है । भचु्वग्य" मेँ श्रनायवपिंिक तथा 
देवदत्त की कया शौर भिष्षुनी मच की स्थापना च्रादि कावरखनदै। 

(३) परिवार पाट--यह बिनय-पिटक फे पूं भागों ऊ वाद्‌- 
बाला सस्करण श्नोर परिशिष्ट है । यह श्नशोक के समय मे वना चा। 
दीपव्रगमें लिखा दै फि अशोक का पुत्र महद्र ते लका ले गया था। 

(३) अभिधम्म पिटफ 
अभिधम्म पिटक में निम्नलिसित मरय सम्मिलित है | 
सं ।, धम्मसगनी--दसमे भिन्न भिन्न लोगों फे जीवन कां 
एन | 


१७ 
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(२) विभग--इसतें शास्त्राथं की १८ पुस्तके रै ! 

(३) कथावत्थु-दइसमे विवाद के १००० विपयहै ! 

(४) पुग्गल पन्नत्ति-दसमे शारीरिक गुणों कां वणन दै ।' , 

(५) धावुरुथा-इसमे तत्त्वो का वर्णन है ! 

(६) यमक-इसमे एक दूसरे से भिन्न या भिलती है वाते 
का वर्णन है। 

(७) पटान--यह्‌ श्चस्तितव के कारश के तिपय मे है । 

उपर सक्तेप मे तीनों पिटको फे विषयो का वर्णन किया गया 
है। ये वीर्नो पिट बुद्र का जीवनचरित्र, उनके कायं तथा वौ 
कालीन भारतवपे का इतिहास जानने के लिये बहुत उपयोगी है । 
यद्यपि जिस समय ये तीनों पिटक निश्चित च्मौर सगरहीत धिये , 
गये, उस समय लोग लिखना जानते थे, तथापि इसके घाद सैकडोँ 
वपाँ तक वे केवल कण्ठाम रखकर रित किये गये ! दीप्वश 
(२०. २०-२१) मे लिखा है--““तीनेों पिटको श्चौर उनके मायो 
को भी प्राचीन समय के बुद्धिमान्‌ भिषुत्रो ने केवल मुल दाप 
शिण्यो को सिखलाया 1” अतत ई० पू ८० के लगसग तीनो पिरक 
पहली वार लिपिबद्ध किये गये थे । 

भाचीन बौद्ध काल का सस्फृत सादित्य--सस्छृत साहित्य 
का सूत्र काल शौर प्राचीन वौद्ध काल प्राय एकी है। प्राचीन ! 
धौद्र काल 8० पृ छठी शताब्दी से ई० पू० २०० तक माना 
जाता है। इसी तरह सूत्र काल मी द° पू० ६०० या ५०० 
से $ पू २०० तक माना गया है । इस काल फे, पहतं 
दिद के श्रपौरुपेय यथ अयात्‌ वेद, जाह्मर आस्यक श्रौर । 
, -उपनिपदू रचे जा चुके थे । नाद्यो मे रव तक लेखन-कला क 
। 
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अचार नह श्रा या, जिसमे ये सव अय कर शताच्दियो तक कैमल 
स्मरण शक्ति के दवाय दी सुरक्ित रक्सो गये। परज्यो व्यो भरथो 
की सपरा तथा छकार वढते गये, त्यो त्वो उने सुरक्तित रखने की 
करिनिता भी वढने लगी । इसलिये शास्र श्रौर सव ग्रन्थो ढो 
सक्तिप्र से सक्तिप्त रूप मे लाने की आवश्यकतां हई । इन्दी परम 
स्र लेसो को सूत्र कते है । इस काल मे सूव्रन्य अधिकता 
से वने, इसलिये यह्‌ काल “सत्र काल” कहलाता ह । 

सूत्र तीन प्रकार के ै--प्रौत सू, धरम सून, नौर गृह्य सूत्र । 
इनके साथ हौ साथ या इनके पहले व्याकरण श्राह फे सूत्र बने, 
निन्दे फुट सू कहते हैः । कई विद्टानो का मतद फि परिनि 
श्सी सून काल मे इए, पर छु लोगो का कहना है कि वे बुद्ध 
के पहले फ ह । श्रौत सूों मे प्रधान प्रधान यनो की विधियो 
शा वरन है । घमं सून मे सामाजिक श्नौर न्याय सम्बन्धी निथमो 
काबशन हे गृ सूो से गृहस्थो के धामिक करव्यो श्रौर धरे 
जीवन का वरन है । इन तीनो प्रकारके सों फे यख्य श्ाधार 
वेद ही है। धर्मभूो के वाद स्प्रतियो का निर्माण हा । वर्तमान 
मलुम्भृति प्राचीन मानव धमसू फे शराधार पर वनी है । 

सश्र फाल के पहले तक सस्त भापा का ही पूणे महत्व था। 
पासूम दोतादै किस समय सस्त फे ससर्गं से धीरे धीरे 
भर्त भाषा सी उन्नति कर रही थी, प्र उस समय तक उसनं 
सवनी उन्नत्ति नदय की थी कि उसमे भ्रथ लिये जाते ¡ यदि घस 
फाल मे छं पराकृत मथ चने भी हय, तो वे कदाचित्‌ देसे नीरस 
शरोर शयुष्फ थे कि रित नदीं रह स्फे। सूत कालदही मेहम 
भरारूत भाषा कौ साहित्य केत मे पले पहल श्रवतीणं होते हए 
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पति है । ब्राह्मण लोग सूत्र काल तक उच्च विषयों मे लगे रदे, 
इसलिये वे राजाओं के यश चौर युद्धो आदिं का वर्णन करना 
तथा उनकी स्तुति फे गीत गाना श्रपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल सममे 
थे । यदी कारण है कि राजनीतिक इतिद्यस रक्षित स्पते का भार 
स्रत लोगो पर पडा । का जाता दै कि जव म्पि वेद्‌ व्यासन 
रपत शिन्यो में वेद बोँटे, तव पुराणो का चिपय लोमहर्षण सूत 
को सौपा। इससे जान पडता है किं जव इस विपय रोष 
समकर बाह्यणों ने इसका तिरस्कार किया, तव सूतो ने इते 
श्रपनाया 1 ये सूत लोग सख्छत मे श्रधिक प्रवीण नहीं षते ये, 
इसलिये वे प्राकृत भापामे दी ्रपनी रचना करते थे । तएव 
किसी न किसी खूप मे पुराणों की रचना सूत्र काल मे पहले पहल 
प्रहत भाया दी मे हई । राजा लोग भी च्रपनी तथा पने पू 
पुरूपों की वशावलो शौर इतिब्रत्त इन्दी सूतो से वनगते ये। 
ये बशावलि्यो' नौर इतिद्रत्त भी प्राछृेव भापमे ही रये जाते 
थे । वाद्‌ को पुराण प्रौर राज-वशावलियों का एक साथ सस्छव 
भापामेंउस्थाहो गया। इसी से पुराणों में प्राचीन राज वशाः 
वलियोँ भी पाई जाती है । पारजिटर सदेव ने श्रपने “डाइनेष्टीज 
श्माफ दि कलि एजः (कलियुग के राजवश) नामक प्रय मे सिद्ध | 
भियादहै कि सकृत के प्राचीन पुराण श्रारत पुराणो के श्राधार 

पर बने द । बहुत स्थानो पर तो भ्रात फे श्लोकों को व्यो का त्यो 
उटाकर सस्छरत में उनका श्रलुवाद्‌ कर दिया है । यँ तक कि 
भविष्य पुराण मे कीं कीं भारत शब्द्‌ फे स्थान पर वैसा दी 
ससत शब्द लाने का भ्रयन्न फिया गया है, जिक्षसे छन्दोमग तथा 
व्याकरण की अशुद्धि मी रद्‌ गई है । यदि उन स्थानें पर 
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आत शब्द रख दिये नर्य, तो ये अजयुद्धियँ दूर दो सर्ती है } 
चौद निकाय मन्यो से प्रक्ट होतार कि प्राचीन बौद्ध कालमे 
पुशण सुनने की प्रथा उस समय थी, जव किं सस्कृतं फ पुराण 
अथ नहीं बने ये। इससे सिद्ध दोता है कि पुराण मरय बहुत प्राचीन 
हैश्नौर किसी नसिसी रूपमेव सृत्र काल मे विद्यमान ये। 

पुणो के सिवा रामायण च्नौर महाभारत मी किसी न किसी 
रूपमे इसी प्रचीन बौद्ध काल यामू कालमें स्वे गये ये, 
करयो सू भर्थो की सस्छृत श्नौर महामारत त्था रामायण की 
सर्त श्मापस मे वहत कुल मिलती जुलती है । ३० पू० द्वितीय 
शतादी के पातजल महाभाष्य मे महाभारत का उल्लेख श्राया दै, 
जिसमे स्रचित होता है कि महाभारत ° प° द्वितीय शताब्दी के 
वाद्‌ का नदीं हौ सकता । चाश्चलायन गरृ्य सञ्च मे भी महामास्त 
की उत्लेख भाया है जिससे सूचित्त होता दै कि महाभारत अपने 
भ्रोचौन रूप मे सूत्र काल के धाद कानहीदै। 

इसी कल मे कौटिलीय भर्थसाल्, वास्यायन वा कामपूत्त, 
भासफे नाटक श्रौर पातजल महामाप्य श्रादि भी लिते गये । बहुत 
सौ विद्या्रो मौर कलोश्नो का उल्लेख «ब्रह्मजा सुत्तं, घ्रीर 
दीघ निकायः, नामक बौद्ध प्रथो मे दै, जिससे पता लगता है कि 


क्म सलेमे भिन्न भिन्न विदान्नो भौर कलार््रो के सवधमें भय 
ऋसरस्वेग्येये। 


चोदह्वो अध्याय 
आचीन बौद काठ की शिलस्य-करा 


पराचीन वौद्ध काल की इमारतो शौर मूर्तयो श्रादि फे जो 
नमूने त्रय तक मिले है, उनमें भारतीय शिरप कला के हजार 
चप से ऊपर का इतिहासे भरा है। ये नमूने सानो दो हजार 
घरपं ॐ इतिहा के प्रष्ठ है, जिनसे हम भारतीय शिरप कला 
की उन्नति श्मौर च्रवनति का पता लगा सक्ते हैँ । इस वीच में 
भारतवपं में तरह तरह्‌ के विचासे रौर दर्शन शाखो का प्रचार 
हा । कद जातियो के लोगों ने उत्तर की र से भारतवपं 
पर श्माकमण शरिये 1 इन बाहरी श्मोक्रमणेो का फल यद्‌ हरा 
किदेशमें कड प्रकार कं विचारों काप्राटुमोव हृश्रा। यदँश्र- 
सख्य राजघराने राज्य करे सदा के लिये निमूल हो गये ! दन 
भिज भिन्न जातियो के लोगो के बिचार, भाव, उदेश्य, च्रादशं चौर 
चिस शिल्प कला फे प्राचीन उदाषटर्णो में श्रकित हैँ । छरतषव 
मोटे तौर पर देखने से प्राचीन भारतीय शिरप कला मे कदाचित्‌ 
अनैस्य चौर भिन्नता मालूम होगी, प्र चाप्व में उस शिस्प 
कलाम किसी प्रकार का आनैक्य या भिन्नता नदी दै। जिस 
तरद्‌ दिन्डुश्रो के भिन्न भिन्न दर्शन श्लो श्रौर धार्मिक मां 
चा एक मात्र दशं वेद चौर उपनिषद्‌ के सिद्रान्त ईः उसी 
तरण भिन्न सिन्न प्रजरकी चनौर भिन्न भिन्न समयक शिस्प 
क्लार्मे मीएक श्रादशं माव है। यदी श्राद्धं माव भारतीय 
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-शिर्प फला मे भी दिखाई ठेता है, श्रौर थदी उस्र शिर्ष शला 
की एक्ता सूचित्त करता है । भारतीय शिल्प कला फे इस “ध्रादशं 
-भाष" को अंगरेजी में “शरादडियलिक्म" कते है । टिन्दू 
शिस्पकारो ने सदा आद्शं मूति या चित्र धनने का ही भ्रयन 
कया है । शिल्प कला्टी क्यो, सभी वातो मेँ प्राचीन भारतीयों 
की प्रवृति श्रादुर्शता की दी चर रह है । लौकिक जीवन श्रौर 

लौक्रिक वातों की श्र सेवे प्राय चटासीन ही रेदै। 
दसी लिये भारतवर्षं कौ प्राचीन शित्प कला का धर्मसेभी 
सदा षनिष्र सम्बन्ध रा है । प्राचीन भारत के चिध्रकार तथा 
मूतिकार श्रपनी विद्या तथा कला कौशल का उपयोग ससार की 
साधारण वस्तुश्रो फे सम्बन्ध सै नदीं कसते ये । उनका सख्य 
उदेश्य देवतानं के चिव्र तथा मूत बनाना वा । हमारे 
ययँ मानव जीवन की घटनाश्नो के चित्र तथा मानन मूतिमों 
निमोण करना चित्रकार तथा मूर्िकार का धमे नही माना गवा 

है । दयक्राचायै ने प्टुक्रनीति" मे कहा दै-- 
अपि श्रेयस्कर नृणा देवरिम्बभटक्षणम्‌ } 
सरक्षण मव्य॑चिग्त्र नहि ध्रेयस्छर सदा ॥ 

धर्थात्‌-“चिवरकार तथा मू्िकार फे लिये यदी श्रेयस्कर है 
कि बद सदैव देव-मू्ियों नाने । मवुप्यों की आरतियां थवा धित्र 
बनाना केबल चुरा ही नही, श्पवित्र भी है । देवम्‌ चाहे भ्रिठनी 
ही भी क्यों नहो, वह्‌ सुन्ठर से छन्दुर मानव मूषि स अचा 
ह । यदी कारे कि प्राचीन मारतवर्ं की जितनी भूतया श्रमी 
तकमिली हये प्राय सव कीसवया तो किसी देवता या मदापुर्प 
नकी या धर्म-समो अन्य घटनाय के श्रावार पर वनाई गद्‌ । 
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परखेद है कि थोडेसे सिक्तो न्नौर भम्रावरोपों को घोड - 

कर अभी तक्र कोद देस मूत्ति या कारीगरी का नमूना नही 
मिलाहै, जो निशित रूप से च्रशोक फे पहले का कदा जा ख़ । 

छतएव भारतवर्षं की प्राचीन भिस्प कला का प्रारभ अशोक कै 

समय से ही समना चाहिए । हो, हाल मे श्रीयुत काशीप्रसाद्‌ 
जी जायसचाल ने एक नई सोज की है, जिससे भारतीय पुरातल 
सम्बन्धी षिचाये मे वडा उलट फर होने की सभादना है ५ श्रीयुव 
जायसवाल ने छपनी खोज का विवरण “विहार णड श्रोडीसा 
रिसचं सोसा्टी" के मुखपत्र के माच १९१९ तथा दिसम्बर 
१९१९ वाले थरो मे छपवाया है । स खोज का समध उन 
दो चडी मूरतियो से है, जो कलक के “'इन्डियन म्यूजियम" 
(अजायवधर) मे रक्सी है, ओर षस ण्कवद़ी मूिसेदैःजो 
मथुरा के श्रजायवबधघरमे है। इन तीर्न मूतियो पर प्राचीन 
ब्राह्मी अक्रो भ लेख खुदे हए ह । ये तीनो मूर्तियां भ्रव तक 
यन्न को मूर सममी जाती थीं, पर जायसवाल जी ने इन मूतिया 

के लेखो को पढकर बडी विद्वत्ता के साय यह्‌ सिद्ध केका 
प्रयत्न किया है शि कलकतते के श्रजायत्रघरवाली सूतिं शै्नाग 
वशश के उदयिन्‌ श्मौर नन्दिवद्धेन इन दो महाराजा की है, जिनका 

इतिहास मे नाम मात्र मिलता है ¡ तीसरी मूषि के रेमे, जो 

सथुरा ॐ अजायवघर मे है, जायसवाल जी ने यद्‌ निशितं थि 

हे किय मू शञचनाग वश के अतापशाली सम्राट्‌ धिभ्विसार केः 
सत्र महाराज श्रजातशतरु की है । बौद ध्र से सूचित तादे कि, 








= सरस्वत, जुलाई १६२० में मेस भमाप्नीय पुरात्त्व मे नद सोन" 
नामफ़ लेख देसिये॥ ६, 
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जवश्रजातशत्र गदी पर श्राया, तथ बुद्ध भगवान्‌ जीवित थे! पर 
साथदीयदँ यह्‌ भी कह देना उचित जान पडता है किं जायसवाल 
जाकी स सोज के वरि में घ्न्य विद्धानो मे वहुत्त मत्त-भेद्‌ है । 
शवसतु, मूति या शिल्प कला के जो नमूने अव तक 
मित, वे निश्चित खूपसे श्रशोक फे पदलेके नदी कैज 
सकते 1 इसका कारण यह्‌ मालूम होता है कि अशोक के पले 
घर्‌ तया मूरति काठ की वनाद जाती थौ । पहले पहल श्रशोकः 
के समय मे हौ पस्थर छरी मूरियोँ श्नौर भवन वनने लगे । तएव 
मासतीय सूक्िकायै या शिख कला का श्रारम ्मशोक के समय से 
हेवा है) श्रशोक के पिता विन्दुसार श्रौर पितामहं चन्द्रगुप्न ने 
मदत श्रौर मन्दिर आदि अवश्य वनवाये हेगि, किन्तु छव उनका 
कोई बिह फी नदीं दै । कारण यदी मालूम दोत्ा है कि शोक 
ठ पूरे इमास शौर मूर्यं कार कौ वनाई जाती थी, जो छव 
बितरल नष्ट हो गई है । 
मौय काल की शिल्प कला धृणं रूप से खदेशी नही है } उस 
प्‌ प्राचीन शरान की सभ्यता का भी थोडा बहुत प्रभाव पड 
है1 श्रशोक शौर प्राचीन शरान के वादशा दारा के शिला- 
लभो, शिललेयों छौर इमारतें के सम्मों को ध्यातपूर्वेक देखने 
सरयदरी घात होतादै। अशोक के शिललिखों काठग भी वैसा 
हीर, जैसा ईसा फे पोल सौ वपं पले “पर्िपोलिस" अौर 
भरप्एसन्तम्‌” मे बादशाह दारा के सुदवाये हए शिलालेखो काः 
दै। प्रचीन यान फे गिलास्वमो के क्षिखर, जो श्रव तक वरह 
क प्रचीन म्नघानी ^द्तिपोलिस" रौर "दसा" में वियमान 
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कर वैठे हुए हाथी-ोढो, या सिदो कौ मूतियो रहती भी । 
-ये दोनो वाते श्रशोक फे शिलास्तभो श्रौर भरहूत, सौँची, मधुरा 
तथा बुद्ध यया के स्तूपं फे परिवेष्टनों मे मिलती दै । मालूम होता 
है कि जव अशोक फे समय मे पले पहल काठ या लकडी फे 
स्थान प्र पप्थर की इमारते श्रौर भूरियोँ वनाद जाने लगी,तय उत 
पर प्राचीन ईरान की मूर्िकारी तथा स्थापत्य विद्या का वहुत बं 
प्रभाव पडा होगा । श्रजलोफ़ क सामने दयान फे शिलालेषो, शिला- 
स्तभो, इमारतों श्रौर मूियो के उदाहरण थे । उन्दी को देखरर 
उसने पते शिलालेख, शिलास्तम श्रौर महल श्रादि घनवये होगे । 

प्रसिद्ध कलाकुशल दावेल साहेव का मत है कि अशोक के 
स्तम ईरान के स्तम्भं की नकल नदी, वर्क उन स्तम्भो ौ 
नकल दै, जो प्राचीन वैदिक काल में यज्ञ-स्यानें फे चासो शरोर 
सडे किये जति थे 1 ये यज्ञ-सम्भ राष्ट्र फे शिर्पकार बनाते ये 1 
वैदिक काल से हौ शिल्पकार लोग राषटरया राञ्य फे सेवक ने 
जति थे ओर उनकी प्रतिष्ठा प्राह्मणों तथा चच्नियो से कमन थी। 
मोये काल भें शिस्प कला की जो शैली प्रचलित थ, वद अवश्य 
प्राचीन वैदिक कालसे चली घ्ारदीथी। जो लोग यद्‌ क्र 
है फि मौयै काल कीशिस्प कला ईरान की शिह्प कला की नकल 
है, वेभ्रसमेदहै। सौय काल की कारीगसै शौर प्राचीन ईरान 
की कारीगरी मे जो समानता दिखलाई पठती है, उस्रा कास्णं 
यही है कि अति प्राचीन समयमे लन यलग होने के प्ले 
चार्य चौर दानी बहुत दिनो तक एक साथ रद चुके थे, श्यौर 
जव दोनो ्रलग हए, तब शिल्प कला की जो शैली प्राचीन 
स्मय से चली आ रदी य, वही दोनों मे वद्ुत दिनो तक ' भच 


२५९ ्राचीन शिल्पकला 
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दित रदी । दावेल साहेव के मत मे शोक के लम्भों कै शिखर 
“धरटाकार” नटीं बस्कि “श्रधोञुसी कमल" कै श्रारार के है, 
शौर कमलके फूल भारतवर्ष मे हुवन से ञ्चम समभेजाते है । 
अशोक ने बहत सी इमारत, सतूप, चैत्य, विहार श्रौर स्तम 
श्रादि वनबाये ये । कह। जाता है कितीन वपाँ मे उसने चौरासी 
सह स्वूप निमांण कराये ये । सवी पोँववौं शतान्दी ॐ 
श्रारभ मे जिस समय चीनी वौद्ध यात्री फादियान पाटलिपुत्र मे 
या था, उस ससय भी अशोक का राजमहल सड हा चा, 
रोर लोगो का विश्वास थाक बह देव-दानवों फे शाय का वना 
हमा था। श्रय उसकी ये सव इमारते लप्र हयो गई है मौर उन 
मरावशेप गगा तथा सोन नदियों कै पुराने पाट फे नीचे दषे पे 
। श्ररोर के समय के क स्तृप मध्य भारत में सवी मे श्रौर 
सके श्रास पास है । अरशोकने गया के पास वरापर नाम फी 
हाडी मे “श्राजीनिक सप्रदाय के तपलियों के लिये गुफार्पे 
नाई थी, जिनको दीवार बहुत ही चिकनी ध्रौर साफ सुधरीहै। 
शरशोक फे चनवाये हए स्मारको मे पत्थर पर सु हए 

से लेख सय से विचित्र शौर महव फे है| छल मिलाकर चे 
त तीस से श्रधिकरै, जो चटा, श॒फा की ठीबारो शौर 
म्भो पर सुदे हए मिलते है| इन्दी लेखों से श्रशोकफे इति- 
त कासा पतालगतादै। ये लेख लगभग कुल ,मारतवप 
दिमालय से मैसूर तक शर्‌ वगाल की खडी से ररव 
गर तक, फैले ह हँ । ये लेख रेते खानें मे सुद्वावे गये 
जहो लोगों का श्चावागमन श्नधिक दता घा । ये निन्नलिखित 
ठ भागों मे वाटे जा सन्ते है 


। 
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म 


(९) चदश शिलालेल--ये निन्नलिखित सात स्थानो मरे , 
दहाडे की चट्ानों पर खुदे हए पाये जाते है--(१) शह्वाजगदी, ` 
जो पेशावर से चालीस मील दूर उत्तर-पूर्व मे है, (२) मानेर, 
जो पजाप के हजारा जिलेमे है, (३) कालसी, जो मसूरी से , 
पन्द्रह मील पथिमदीश्रोरदहै, (४) सोपा, जो बम्ब फ 
पास थाना जिलेमें दहै, (५) गिरनार पहाडी, जो काठयाबाड म ", 
जूनागढ के पास दै, (६)' धौली जो उडीसा के कटक सले मे ई, 
श्मौर (७) जौगद जो मद्रास के गजम जिल्ेमे दै । 

(२) यो कलिग शिलालेल-ये धौली श्रौर जौगढ फे चतुदरश 
शिलालेखो के परिशिष्ट रूप हैं र वाद्‌ को उनमें जडे गये थे । 

(३) लघु शिलाल्ेव-ये उत्तरी मैसूर के ( १ ) सिद्ध 
(२) जतिग रामेश्वर श्रौर (३) व्रष्षगिरि मे, शायावाद जिते, , 
{ ४ ) सहसराम में, जवलपुर जिले के (५) रूपनाय मे, जयपुर 
सियासत के (६) वैरा मे, श्रौर निजाम की रियासत के ( ७) 
मास्की नामक स्थान मे पये जते है । 

(४) मान्रू शिलाल्तेज--ये जयपुर रियत भे वैराट क ' 
पास एक पाड की चद्रान पर खुदा हृश्या था श्रौर आजकल 
कलक मे रव्या है । 

(५) सक्त स्तभलेन्र-ये निन्नलिस्िति छ स्तम्भों पर णुद 
इए दै-दिष्टी के दो स्तम्भ, जिनमे से एक श्यवले के पास 
( १) दोषय स्थान से श्नौर दूसरा (२) मेरठ से दिही म लाया 
गया था, ( ३) इलाद्यावाद का एक स्तम्भ, जो वहो के किलि म 
३, (४) लौडिया श्ररराज, (५) लौडिया नन्द्नगढ, श्नौर (६) 
रामपुर के तीन स्तम्भ जो तिरहुत के चपारन जिले मे दै 
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(£) लघुः स्तम्मल्तेल-ये सारनाथ, कौशावी श्रौर सादी 
मे पयेजाते है । कौशावीवाला लघु स्तम्भलेख भी उसी स्तभ 
प्र ुदरादै भो शलादावादके क्िलिमेंष्ै भोर जो कदाचित्‌ 
पहले कौशावी मे था। 

(५) दो तराई स्तमलेल--ये तपाल को सरहद पर ॒रमि- 
देह वया तिग्लीव नामक पामां महै । . 

' (८) तीन शुदयालेल--ये गया के पास बरावर नाम की 
पाशी मेदे। 

अशोक के शिलालेखो, शि लास्तम्भो श्मौर उन पर गदी हुई 
मूत से उसे समरय दी भारतीय शिल्प कला का इय द 
अतुमान दौ सकता है । अशोक फे समय की गित्पदकला फा एक 
यडा रच्छ उदाहरण उसका एक शिलास्तम है । वह चपारत 
निले के लौडिया नन्दनगढ नामक भाम भँ खडा द । वह्‌ स्तम 
३९ फुट ऊँचा दै । उसका पत्थर वहूत टी चिकना द । ऊपर 
की शोर बह कम मोटा होता गया दै । उसकी गोलाई 
नीचे श्राधार फे पास ३५॥ इव रौर शिर कै पास २२॥ इव 
दै 1 उसका शिखर श्रधोुसौ कमल के श्राकार का है शौर उम 
पर एक सिह फी मूर्ति । इसी तरद्‌ का एक शिलस्तम सार 
नाय ( वनारख ) मे भीदै। व्‌ इतना चिकना हैकि मादू 
दोरा अमी बनकर तैयार हृश्रा है ! उका सी शिखर थो 
दष कमल के आकार दै । शिखर पर चार सिदह-मूि्यो 
गीडजोे हए है । सि शौर शिर के बीचके भाग ने 
कैर, घोडे, हावी रथा सिंह की एक एक मूति दै 1 इन मूिरया 
के वीच के भाग से एकत एक धमेवकर ( पिया) भीहै, 
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जो सूचित करता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने सारनाथ दी में पते 
पदल श्रपने धर्मं का चक्र चलाया था श्रौ बौद्ध घम का प्रचार 
वही से श्रारम्भ हृश्राया। सिंहो परमौ एक धमचक्रणथा, 
जोनष्ट दो गया दै। उसमे छ इकडे सारनाथ म, समरे 
पास दी, मिले ये । भारतीय पुरातत्र तथा शिह्प कला के बिद्वाने 
कामतदहैकि किसी दूसरे देश में पडतो की ेसी अच्छी, सुद्र 
स्वाभीविक श्रौर सजीव ्राचौन मूति मिलना कटिन दै जैसी 
सारनाथ के अशोक-स्तम पर है । इन मूतियो मे प्राचीन इरन 
की मूतिकारी की ङु मलक अवश्य दै, चिन्तु भारतीय मू 
कारोने इस विपय मे बिदैशियो से चादेजो वाति महण की दीः 
पर उन्दे उन्होने श्मपने भवोंमे एेसाढलक्ियाया करि श्व 
उसमे लोगो को विदेशी प्रभाव का पता मिलना किनि दै 1 _ 

मौय फाल के श्नन्य चार स्मारक चि इन चार स्थानों मे 
मिलते है-(१) भरहूत, (२) सवी छौर (३) अ्रमरावती के सूप 
तथा (४) दुद्र गया के भ्ाचीन ध्वसावशेय । इन चारों का समथ 
६० पू तीसरी शताब्दी से पहली शताब्दी तक माना गया ६॥ 
सोँची श्रौर भरटरूत „के स्तूपो के चारो शोर पत्थर का पेरा्ा 
परिवेष्टन है । वनावर से मालूम होता है कि उन प्र सगतसा् का 
काम नही, किन्तु वदृ का काम है । उन प्रजो नसाशी दै, वद 
लकडी पर की नक्ताशी से मिलती जुलती है । जान पडा द 
करि जव पत्यर की इमारत तथा सूति्यो वनने लगी, तव जा 
काम पहले लकड़ी पर्‌ होता -था, वही. पत्थर प्र दोने लगा । 
यह्‌ वान भरहूत, सची श्चौर गया के परिवेष्टनं तथा तोरणं पर 
की भूतियों ओर वेल वटो से अच्छी तरद सिद्ध होती दं । 
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सरहूत इतलाहायाद्‌ मे कोई १२० मील दै । वह्‌ नागौट 
राज्य मे । उसका पुराना नाम वरदावती है । सन्‌ १८७२ 
ईषवी मेँ जनरल कनिघम नामौद राज्य से होकर निकले । बहौ 
चन्द प्राचीन भरत के सेडदरो का पता मिला । वे वह गयं । 
पर्ता करने पर छन्द विदित हरा क वदाँ एक बहुत पुराना भौर 
„प्रद मारी स्तूप था श्रौर कद एक विहार मी थे। दो तीन वारमे 
नि स्वूप के प्रास पास की जमीन खुद्वाई। सोने से कितनी ही 
मतियौ, स्वम भौर टट कूटे तोरण शादि भिले। ब्राह्मी ्रत्तरो मे 
घु हए सैकडो शिलालेख भी रप्र हृष । साय ही गौतम बुद्ध के 
रित सवनी नेक दश्य भौ सदे हुए पाये गे । यदो के स्तूप का 
वपास् ९८ फुट श्रौर ्रदक्तिणा का भाग २१३ फुट था । उसमे चार 
पररा द्र ये श्रौर मव मिलाकर श्चस्सी सभे ये ! वौद्ध जातकं 
प जोक्या्तहै, वे सव चित्र यामूतिरूपमे इन खभों शौर 
परो पर सदी हदं थीं । खोदने से कितने यत्नो, यक्िणियो, 
भवताम श्रौर नागराजं मादि की बडी ही सुन्दर॒ श्यक्तत 
भूयाँ तिलं । कर्तिघम साह ने ये सय वस्तु कलकतते मेज 
री । बहोँ ये ्रजायवघर मे रकी ह । प्राचीन शिलालेखों श्रौर 
पिका स जनरल कनिवम ने यह सिद्ध किया फि भरटूत का स्तूप 
भ्मसेक्मईण्पू०रथ०्काहै। 
भूषाल राज्य मे भिलसा गोध फे निकट कई सतूप-समूट्‌ द । 
शर्निपरम साह्य ने पटले पल इनका दृचान्त्‌ सन्‌ १८५४ 
६ मे श्रकाशित किया या] इन स्तूपो मेँ सय से प्रधानसोची 
शर एक वडास्तूय ष । यह स्तूप ५४ छुट ऊँचा है नीर श्ावार 
ॐ ठोक उर्‌ इसका व्यास १०६ छुट ह । इसमे चारे रोर जो 
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परिवेष्टन है, उसका वेरा पूरव से पच्छिम को १४४ टट श्रौर 
उस्र से द्क्खिन को १५१ फुट है । यह परिवेष्टन गोलाकार 
-दै ! इसके ८ फुट ॐंचि ्रटपदल खम्भे एक दूसरे से ढो दो षट 
की दूरी परह । वे सिरे पर तथा वीच में मी मेदि मोटे प्रयसे 
से ज॒दे हृएदै। इन खंभो श्रौर पत्थो पर वेन वूं का 
इतना ज्यादा कामहै कि उन वेल वृष्टं से वे विलङल ठक, 
सेगयेै। स्वी का यह स्तूप सभवत चशोक के समय प 
-वना था । उसके परिष्टन ऊे भरतयेक भाग पर जोलेख खुद ह, 
उनसे विदित होता फिवे भिन्न भिन्न मलुष्यो के बनवाये हष 
है स्तूप का परिवेष्टन "तथा उसके चारों फाटक या, तोरण 
अशोक फ वाद्‌ के दै । उनका समय ई० पू दूसरी शवानौ 
माना जाता है । चासे सोर्णो पर सगतराशी का बहुत उत्तम काम 
है । उन पर बुद्ध के जीवन की भधान प्रधान घटना टी दै। 
इसफे सिवा उन पर जातको के दृश्य भी सुढे है । कीं मक्त 
का जलूस निकल रदा दै, कीं स्तूप की पूजा हो रदी दै, की 
युदधलो र्दा दै शौर कौ खिर्यो तथा पुरुप खाति पीते घमौर 
चानन्द कसते है । 

कृष्णा नदी के सुहाने के निकट उसके दङ्िणी किनारे पर 
अमरावती है । यदं वहत दिनो तक द्दधिणी भारत के आन 
-एजान्नो की राजधानी थी । यदं का स्तृप श्चव नही है । पर 
हेन्-त्साग जव यह" श्राया या, तव यह विद्यमान" । ईम 
स्तूप के चारो रोर भी एक परिवेष्टन या चेरा था । उस परि 
तरेष्टन पर मौ बहुत उत्तम कारीगरी का काम ह| उस पर भी 


भ 


युद्ध ॐ जीवन की घटना रौर जातक कथाथों केश्य खेदं! 


२६५ प्रचीन गित्प कला 
"चन .ग्ट्प कल 


अमरावतीवालि स्वप के परिवेष्टन फा निमौण काल सवी 
दूसरो शताब्दी माना जावा है । पर सतूप उससे बहुत पुराना है । 
बुद्धगया में भो पत्थर का एक प्राचीन परिवेष्टन या घेरा 
है! यह मौरयं फाल का सव से भाचीन परिवेष्टन माना जाता है । 
पदे यद्‌ उघ योभि वक्त के चासे चोर था, जिसके नीचे घुद्ध 
गयान्‌ ने बुदधत भाप किया था } डाक्टर फरयुसन ने इस परि. 
वेष्टन का समय २५० ई० पू माना है । इस पर भौ बहुत उत्तम 
कारीगरी है| 
भराचीन राजगृह (राजगिर) मे जो पुरानी दीवार रौर भगरा- 
वरप ह, वे मौयं काल फे पूरं फे अथोत्‌ ई पू० छठी शताब्दी के 
मने जा ह । कहाजाताहै कि जञुनाय वा के राजा विम्वि- 
सार ने प्राचीन राजगृद्‌ उजाडकर एक नवीन राजगृह यसाया था \ 
` भय काल फी चित्रकारी का एक नमूना सरगुजा र्यासत मे 
रामगढ पहाड़ी की जोगीमारा नामक गुफा भे है । यदं के चिन 
भाय धुले पड़ गये है, पर श्व सी उनका श्रसिल ह । डाक्टर 
व्क ने उनका समय ३० पू० तीसरी शताब्दी निधित क्रया है । 
भराचीन समय में जहाँ बडे वड़े स्तूप होते ये, वद्षँ भिक्षुं 
% रदे के लिये विहार शौर पूजा फे तिथे चैत्य अयवा मन्दिर 
भी दतेथे। विहार फी बनावट वैसी दी क्षेती यी, जैसी शाय 
टि के भकानो की दोती है, र्यात्‌ वीचमे 5 भान 
र्वा था छौर उघके चारो शरोर भिष्ुयों के रने के लिये कमरे 
बने रषे थे । ौद्ध विदा भ खव से पला नालन्द खा भसिद्ध 
पह दै, जसे हेनतसान ने सातवी रवा मे देवा या । _ _ 
बोद्ध चैत्यो या मन्दरो ॐ वारे भें विशेष बात यद है किवे 
श्ट 
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ऊँची ऊँची चह्ानों मे काटकर बनाये जाते थे । विहार म चैत्य 
की एक शुफा है । कष्टा जाता है कि यदी राजगृह की वह सतपि 
शुष्मा है, जिसमे बुद्ध के निवोण के वाद्‌ चौद्धों की पहली महा- 
समा हु थी । गया से १६ मील उत्तर श्ननेक गुफा्मों का एक 
समूह है । उनमें सव से मनोरजक शुफा “लोमश ऋपि की फा" 
के नाम से प्रसिद्ध है! उसकी त्त युकीली वृत्ताकार है श्रौर 
खसके भह पर सादे पत्थर का काम है । ये सब चैत्य ६० पू० 
तीसरी शताब्दी फे खुदे हुए कदे जाते है । पथिमी घाट में चार 
पोच चैत्य फी गुर्द हैँ । उनमें से भाजा, कोन्दाने, पीतलखोरा, 
येदसा श्रौर नासिक की चैत्य फा मुख्य द । पहले चार सानो 
कीगुफार्पि ६० पूण तीसरी शताब्दी की शौर श्न्तिम स्थान की 
चैत्य गुफा ६० पू० दूसरी शताब्दी की मानी जातीहै ] 

प्राचीन बौद्ध. काल फी शिल्प कला के नमूनो को. देसे 
से.पता लगता है कि उस समय मारतवपं खु मौर _सम्द्धि-से 
पूरं था । लोग सतत्र, खख श्रौं चिन्तारहित ये1 जै अल 
की मूिकारी मे उस समय का. चित्र फलक रहा रै । बौद काल 
मे श्रौर विशेष करके श्रशोक के समय मेँ वौद्ध धमं के परमाव से 
समाज के भिन्न भिन्न प्रग धीरे धीरे एक हो रदे थे । इस वस्या 
का चिव्र भरटूत श्रौर सची के स्तूपो क चारो श्नोर के परिवेष्टन 
चनौर तोरणे मे साफ दिर देता दै । उस समय मूविक्र को मूत 
री फे उन्‌ कडिन नियमो मे जकडवन्दे नदीं टोना.पड़ता था 
जौ श्रागे चलकर गुप्त काल मेँ प्रचलित दो गये थे । उस समय 
की मूर्धियो में एक भरकार,की सजीवता, सादायन श्रौर प्राकृतिक 
हैः जो वाद्‌ की मूतियो में नहीं मिलती । 





(1 


२६७ भाचोनशिर्प कला 


¦ आचीन बोद्ध काल की मूरिकारी मे पक विष वात ध्यान 
देन योगय दै । उस काल फी वनी हु बुध भगवान्‌ की मू कदी 
नही मिलती । -इसंका एक मात्र कारण यदी है म पूकालीन 
वौ ने बुद्धं फ “निर्वाण” को यथां रूष मे माना या । जिसका 
निव हो चुका था, उखकी प्रतिमा भला वर वयो वनाति १ शनै 
शनै जव महायान सप्रदाय का भ्रमाव हया, तव॒ गौतम बुद्ध 
देवता रूप भे पूजे जाने लगे श्रौर उनकी मूियो' वनने लगी । 
माचीन वौद्ध काल मे बुद्ध भगवान्‌ का अस्ति कु चिह्ोसे 
सूचित फिया जाता था, जैसे “बोधि ृक्त"(पीपल का येद), “धर्म. 
चक” अथवा “स्तूपः चरादि । इनमे से परसय चिह बुद्ध फे जीवन 
मो किसी न क्रिस प्रधान घटना का सूचक है । पीपल फा यृ 
ह सूचित करता द कि बुद्ध ने इसी पेड के नीचे वैठकर वुद्ध 
द प्राप्त किया था। इसी तरह चक्र था पहिया बुद्ध के धर्म 
चार फे श्रारम्भ का सूचक द मौर स्तूप उन निर्वाण (दयु) 
ग चि है । इन चिहों से वे स्थान सूचित किये जति है, जहोँ 
मधान बना हुई थी । 
मौये काल की मू्ियो मे पुरुपो फी वस्र-साममी एक धोती 
त्र थी । शरीर का उपरी भाग विलक्ल नम्र रता था । इस 
ल की मूरततियो मे रशगरसाया इरा कदी नदीं मिलता 1 
र पर एक डासा या पगडी रदती थी । पुरुषो 'जौर चिरोप 
फे खियो की भूरिया गहनो से लदी हृ मिलती दै इस काल 
मूतिर्यो के सिर लम्बे, चेहरे गोल श्रौर भरे हृष, योते बडा 
, शठ मोटे शौर कान प्राय लबे । पुरो की पगद़ी या 
शसा तना अधिक उमड़ा हुन है कि उसऱ कारण शदीर के 
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अदाज से सिर्‌ बडा मालूम होता है । लियो की मू्ियोमेभी 
केवल नीचे का भाग वख से ठका हुश्मा मिलता है । ऊपर का भाग, 
पुरुषो की तर्‌, बिलकुल नम्न रहता है । पुरां रौर लिया की 
मू्ियो में जो सबसे वडा अन्तर है, चह केवल यदी है कि 
सियो के गहने श्रौर सिर फे वख श्रधिक वहुमूल्य तथा सुन्दर 
मालूम होते दै । । । 


बोद्ध-कालीन भारत 


^ 
द्विताय चण्ड 
(मी साम्राज्य फे अस्त से भ्त साप्राज्य के उद्य तक ) 


पहला अष्याय , 


राजनीतिक इतिहास 


मौय काल कै याद्‌ देशी राजव 
दयेग वंश 
ग चश की स्थापना-पहले सड फे सातवे अध्याय के 
अन्तमेंक्तिसाजा चुका दै छि सेनापति पुष्यमिग ने ६० पू० 
१८४ के लगमग श्रपने खामी हृद्य मौ को मारकर मौव 
साम्नाज्य अपने भ्रधिकार मेँ कर लिया था । उसने एक ननीन 
राजवर की नीव डाली, जो इतिहास में शचंग कदलाता दै 1 
खग राजाश्चौ का याज्य विस्तार--जुग राजानो के राज्य मे 
मोयं साम्राज्य फे वीचवाले कुल प्रात शामिल थे ! मालूम देता 
दै कि.्राजकल के विहार, तिरहुत ्यौर सयुक्त भ्रात में शुग वश 
का राज्य फैला हुश्राथा। पजाव सभवत उनफे राग्य के 
बाहर धा ! सौर्यं राजाच्मों की तरद उनकी राजधानी भी पाटलि- 
पुत्र ही थी 1 
मिलिन्दः ( मिनैन्डर ) का अक्रमण-कादुल श्रौर पजा 
दोनो उन दिनों मिनैन्डर नामक एक यूनानी राजा,के श्वीन ये । 
उसने ० पू० १५५ कै लगभग पुष्यमित्र ॐ राज्य पर हमला 
करके सिन्धु नदी के सुदानेवाला देश, सुरार ( काठियानाड ‰ 
पश्चिमो फिनारे का कुष्ठ प्रन्त तथा मधुरा चपने याम्य मे मिला 
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लिया । उसने राजपूतान में चित्तौर के पास मध्यमिका ( ्राज- 
कल के “नागरी” नामक स्थान ) पर तथा अवध के दक्सिने 
साकेत नामक स्थान पर भी हमला किया । वह पाटलिपुत्र राज 
थानी पर भी हमला करने को तैयार था। वड़े भयकर युद्ध फे 
वाद्‌ चह परास्त फिया गया शौर लाचार होकर ते जीति हए 
प्रदरो को छोडकर पी ट जाना पडा । तभी से सन्‌ १५०२ 
३० तक भारतवपै पर किसी युरोपीय का मला नदीं हुमा । 
१५०२ ६० वास्को डि गामा ने कालीकट मे प्रवेश भिया था। 

खारवेल का दमला--द० पू० १५५ के लगमग या उससे 
छ पहले कलिग फे राजा खारवेल ने भी मगध पर अरमण 
किया । ^सारयेले फे शिलालेखः” # से पता लगता है कि उसने 
पुष्यमित्र को युद्ध मे परास किया, श्रौर कदाचित्‌ मगध राव्य की 
पूर्वी सीमा फो अपने राभ्य मे मिला लिया 1 पर यह बरिजय 
कदचित्‌ खायी न थौ । 

पुष्यमित्र का अश्वमेध यश-पुष्यमित्रके पुत्र छभिभितर ने 
भी इसी समय के लगभग विदु्भ (बरार) के राजा प्र विजय प्राप 
की । कालिदास के ^मालविकाभ्निमित्र" नाटक सें सी सभिमित् 
का वर्णन है 1 न्तु; इन सव विजयो के कारण पुष्यमित्र अपे 
को उत्तरी भारत का चक्रवर्ती सम्राद्‌ सममने लगा 1 श्चतएव इन 
विजयां के स्मरणाथं उसने शच्धमेध यज्ञ फिया । अश्वमेध यज्च 
के लिये जो घोडा दोदा सया था, उसकी रत्ता का भार पुष्यमित्र 








# प्पारवेल फा शिललेख कटक से,१६ मोलं दूर्‌ व्दयगिरि पाद्री रौ दाशी" 
खन्फा नामक गुफा भे पक चट्धान पर युदय इभा दै । =, १ 


॥ 


प्द७्‌ = राजनीतिक ्तिष्टासं 


क पोते नघुमित्र को दिया गया । बुन्देलसणड मौर राजपूतान के 
बीच जो सिधु नदी है, सङ किनारे पर रश्च की रन्ता कसे हुए 
चघुमित्र की, सुठभेड यवनो कौ एक सेना से हुई । ये यवन 
लोग कदाचिच्‌ मिरैडर फी उस सेना मे के ववे हुए थे, जिसने 
रजपूताने में मध्यमिका (नागरी) फो वेरा था। इस भ्रकार समस्त 
शशयो को परास्त करने के उपरान्त पुष्यमित्र ने मेध यज्ञ 
भारम किया। दस यज्ञ मेँ कदाचित्‌ महामप्यरार प्रतजलि 
ऋषि भी 'दपस्थित ये । श्चपने महामाप्य मे उन्दोनि इस यज्ञ का 
इख तरद पर उल्लेख किया है, मानो यह्‌ यन्न नके समयमे ही 
णादो %। इस ्वच्चमेध यन्न से यद्‌ सूवित होता है कि 
अशोक फे समय मे जो ब्राह्मण-धमे,तथा बाह्मण का प्रमाव हीन 
श्रव्या को प्रापो चुका या, उसने फिर पलटा साया श्रौर 
सिर उठाना शुरू किया 1 
योदधौ पर पुष्यमित्र फे शत्याचार-नौद्ध भरो से सृचित 
दता दै फि पुष्यमित्र ब्रामण धर्मं का पुनरद्यार केवल शान्तिपूं 
ष्पा से केम दी स्तुष नया । कहा जाता है कि सने 
वौदो पर बडे भयानक श्रत्याचार करिये । उसमे मगथ से पान 
भ जालधर तक श्येक सवाराम जलवा दिय मौर अनेक भिष्ठुभों 
भे मरा डाला । जो भिघु उफी तलवार से वच गये, े दूसरे 
भे माग गये। कदाचित्‌ वौद्ध भ्रयकायों का यह वंन 
शरतिशयोक्ति पूं हो, पर इसमे छद सार अवश्य ह । 
* पमनलि नै इतत युध॒कृा उट्र॑ख श्स अकार किया है--“श्द पष्वनिन 


पाम” { श्रयत “हो हन पुष्यमिनं का वश करति है" )। [परताप 
र्पपृपव{ 1872, ए. 300. 





॥ 


बौद्ध कालीन भारत + २ 


4 
ुप्यभिघ्र के घंशठज-- वहत दिनों तक रभ्य केके वाद्‌. 
० पू० १४८ के लगमग'पुप्यमित्र का देदान्त हरा । उसे बाः 
उसका पुत्र अभिमिव्र गदी पर वैडा । पने पिता के समव म 
वह्‌ शुग राज्य फे दक्तिणी प्रान्तों पर शाखन करता था ! उस्न, 
योडे दी दिनं तक राज्य किया । इसके वाद्‌ उसका माई सुग 
राज्य का उत्तराधिकारी हृच्मा । सुच्येछ के नाद अभ्निमित्र का फ 
वसुमित्र राज सिं्टासन पर वैडा । वसुमित्र केवाद शुगवश् क 
कोद राजा ठेसा नदीं हु, जिसका उल्लेख यद्य किया जाय। 
माद्म होता है किं छग वश,फे अन्तिम राजानो के समय देशे 
च्शान्ति फैली है थी । इस वश का, अन्तिम राजा देवमूति य 
देवभूमि था। कदा जाता है कि वह वा दुरित मौर व्यभिचा 
या । उसका मव्री काणव.वश का वसुदेव नासक एक ब्रा \॥ 
उसने श्रपने स्वामी फो मारकर राजयका श्रधिकार' ले लिय) 
अनुमान होतो है कि शग वश ,फे अन्तिम राजा नाम म 
राजा थे। वे पते ब्राह्मण सच्रियों के दाय की कठ पुती थ 
वास्तव मे राव्याधिकार ब्राह्मण मच्रियो.के हाथमे दी था। ` 
काण्वर्वंश्च 
वसुदेव भौर उसके उसराधिक्षारी-दंग वशा के अ 
-राजा देवभूति या देवभूमि को मारकर सन्त्री वसुदेव ने ३०. 
७य्‌ मे काण्व राज वश की स्थापना की । ' वसुदेव के घाद! 
राजवश मे सीन राजा रौर हुए । छल मिलाकर ईस स॑ 
ने केवल ४५५ वों तर राज्य, किया । इससे मालुम दौवा ५ 
कार राजा का राज्य-काल बहुत श्रशान्ति-मय था 1. 
जामों के वरे मे क विशेष वात ज्ञात नहीं है ।.केवल भर 


२५५ राजनीतिक इतिदास 
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राजा सुशर्मन्‌ काण्व के वारे से यह्‌ कहा जाता है कि षह श्रा 
या रतान बश के किसी राजा फेष्ायसे ३० पू० २७ 
भार गया। उस समय ान् का राज्य दक्तिण मे पूर्वी समुद्र 
से पश्चिमी सथुद्र तक पला डेाथा। पुराणं के ्नुसार 
अन्म वेश छी स्यापना काएव वशा कै वाद्‌ हुई, श्रवएव पुरणों 
के मत से श्रन्तिम कार्व-राजा का मारनेवाला श्रान्ध वरा का 
पथम राजा सियुक था । प्र बालव भें खतन्त्र श्न व्शकी 
यापना श्रशोक के वाद ही १० पृ० २२० के लगभग हुई होगी। 
; तएव सुरर्मन्‌ कारव का मारनेवाला सिमुक नदीं, वत्कि कोई 
‡श्रौर न्ध राजा रदा होगा । वह्‌ न्ध राजा कौन था, यह्‌ 
"नित्त रूप से कहना श्रसमव है। मोटे तौर पर यह्‌ कहा जा 
सिक्ताहै कि सुरान्‌ फा मारनेवाला न्तल शातकर्णि, शात 
शातकणि श्रौर पुटुमायि प्रथम इन तीनों आन्ध्र राजाश्नो मे 
पे ई एक रहय होगा, क्योकि ० प° २७ इन्दं तीनों चान्् 
जनों मे से किसी एक राजा के रान्य काल में पडता है । 


आ्धवश्च 


भन्धयो कासय से प्राचीन उरलेल--चन्दरगुप् मौके समय 
श्रानम लोगःगोदावरी श्रौर कृष्ण नदिय फे वीचवाले भात 
पूष की ओर रहते थे । उनी सैनिक शक्ति बहुत वदी चदी 
। बह केवल चन्द्रगुप्त मौयं की सैनिक शि से इतर कर 
"1 उस समय न्ध दैश सें तीस षडे चडे नगर श्रौर श्वनेक 
प्ये । नगरों फे चारों शरोर चष्ार-दीषारियोँ' रहती थी । 
की सेना में एक लाख पैदल, दौ हार सवार श्रौर एक ह्वार 


ौदधः कालीन मारत. २५८ 


३२६ मे वह्‌ मारतवपै से वापस गया, तव उसके अधीन भार 
वपे के तीन प्रान्त ये--सिन्घु नदी के पश्चिम कादेतत परोप , 
निसदै, पजाव यौर सिन्ध । प्र दस दी चयं के अन्दर ये दीने, 
भ्रान्त यूनानी सत्ता से निकलकर फिर से स्वाधीन -हो गये। 
सिकन्द्र ॐ अनन्तर सीरिया देश के सेल्यूकस नामक यूनानी ` 
राजाने ० पू० ३ण्५मे फिरसे भास्तकेउन भागों षर 
श्माक्रमण करना चाहा, पर बली चन्द्रगुप्त मौय के सामने उसका 
घस न चल सका । न्त मे काबुल, कन्धार शौर हिरातय वीत" 
भ्रान्त थता श्रपनी वेदी एथीना चन्द्रगुप्त को देकर उपे सन्थि कर 
लेनी पडी । ये भान्त चन्द्ररु, विन्टुसार र श्रशतोक इन तीन भौं 
राजाश्रों फे श्रधीन रदे । यूनानी इतिदास-लेखकं के श्तिदा्ो सः 
पता चलता दै फ सेस्यूकस का राज्य भूमध्य सागर से दिनक 
तक था । उसका देदान्त ० पू० रर या २६१मे हषा) \. 
पच्टिश्चोकस यीश्रस--सेल्यूकस कफे वाद उसका पोत, 
एन्टि्नोकस थीश्रस उसका उत्तराधिकारी हुश्रा । वह बहव ही 
-दुयाचारी श्मौर कमजोर वाद्शाद या । उसके समय मँ सेल 
कस के स्थापित कि हृए साम्राज्य से वैपद्रया चनौर पाथियाये द, 
वदे थडे श्रान्त. सलन्तर हो गये । वैकिदटूया का प्रान्त अफगानिलान्‌। 
के उत्तर मे श्चोकसर (नमू ) नदी रौर दिन्दूश प॑त फे वीच.) 
मे था। इसे ्राजफल वलख कहते है ! पायया का प्रान्त फारस" 
के रेगिस्तान ॐ उस श्चोर कैस्पियन सागर फे दक्तिण-पं मै था ।\ 
उस खमय बलस का प्रान्त बहुत सभ्य या मौर उसमे लगभग) 
खक खट्स्र बडे बडे नगर थे । ग 
डिश्रोडोटख ्रथम-वेद्रिक्या में सिल्युकस के साप्राञ्य | 


२७९ राजनीतिक इतिष्टास 
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बिरद्ध सखतन्त्रता फ लिये जो बलवा हुचा, उसका श्रु बहो छा 
यूनानी गवनेर डश्रोडोटस था । विद्या को खत करने कै 
वाद्‌ बह खय बहो का राजा वन वैडा । उसने थोडे ही दिनों 
क राग्य किया । सॐ वाद्‌ उसका वेदा डिग्रोढोटस द्वितीय 
° १० २४५ के लगभग राजगदी प्र वैडा । 
यूधिडेमस--इसके विरुद्ध एक दूसरे वश के यूयिडेमसर 
भामक भूनानी ने वलवा करके ई पू० २३० के लगभग रान्य 
का भमिकनार श्रपने हाय मे कर लिया । यूथिडेमस श्रौर एन्टि- 
शरोकस थीयस फे वीच बहुत दिनं तक युद्र हमा । चन्त मे 
° प्र ३०८ के लगभग दोनों मे सन्धि हो गई श्नौर रएन्टिप्रो- 
स. थीभ्रस ने वैद्या फी सखतत्रवा सीत कर ली । उसने 
गूथिडेमस फो श्रपनी 'लडकी भी व्याह्‌ दी । 
फाल पर पन्दि्ोकस थीश्रस का हमला-उसके वाद्‌ 
स यौश्स ने दिन्ूश पार करके ० पू०र०्६मे 
कुल के राजा सुभागसेन पर हमला करिया । पर यह्‌ एक 
माक्मण भात्रे था। इसका कोई स्थायी परिणाम नदी हमा। 
भारतम मेदि का अथधिकार-यूयिडेमस के वाद्‌ 
सका वेदा डमेद्विअस वैनिद्रया का बादशाह हुश्ा । उसने ई० पू» 
९० फेलगभग हमला कर कोबुलः पजान श्रौर तिथ को ध्यपने 
न्य में मिला लिया। प्र वव्र से लगातार दृर रनेफे कारण 
त प्र से उसका कटृचा टीला पड गया। दूस लिये चूेटादडीच 
भक एक गूनानीने ई० पू १७५ के लगमग बलवा करकेवम््िया 
 भधिगार कर्‌ लिया । उसने भारतवपेमे मेद्विवस से मी बुद्ध 
गा रौर कायल, सिथतथा उत्तरी पजाच पर अधिकार कर लिया। 


श 


वौद्ध-काल्लीन भास्त २८० 


युरोयाध्डीज कफे उचराधिकारी--यूमरेादडीच के वाद्‌ उमे 
तथा यूयिडेमस के वश के वहुत से द्ोटे छोटे यूनानी राजाहए, 
जिन्हनि वैविद्रया, कायल, पजान श्नौर सिंध को श्यापस मेंर्बोट 
लिया 1 मिषं से दस तरद्‌ के कम से कम ४० यूनानी राजाश्रा 
कै नाम मिलते है 1 उनमें से उल्लेख योग्य केवलतीन री ईहै-एक 
मिलिद (मिैडर), दूसरा पटिएत्कादडस भौर तीसरा दमग्रस । 

मिलिन्द्‌ (भिनैग्डर)--ऊपर लिखा जा चुका दै किं मिरिनद 
ने, ई०पू० १५५ के लगमग, पुप्यसित्र के राज्य पर मला कख 
सुराष्ट्र (काटियाबाड), मधुरा तथा सिंधु नदी के युदानेवाला 
भ्रान्त श्यते राव्य मे भिला लिया था । उसने ६० पू० १६० स 
१४० तक काबुल श्मौर पजाव पर राप्य क्या । वह बौद्ध 
धर्माबलवी था। यदी एक रेखा यूनानी राजा दे, भिसका 
नाम भारतवष कै प्राचीन सादित्यमे मिलता दै । ५मिलिन्दपन्दौ 
पाली साहित्य का एक बहुत ही उत्तम रत्न दै { उसमे मिलिन 
बौद्ध भिष्ठु नागसेन से शकारे तथा प्रश्न करता है श्यौर नागसेन 
उन शकारो का समाधान करता है । पजा से शस रजा की 
राजधानी शाकल या सागल थी 1 श्राजकल का स्यालकोट ध 
कद्राचित्‌ प्राचीन शाकल है 1 

पन्टिपरकाष्डस--इख राजा का नाम ग्वालियर सियासत 
मे भेलसा के पास वेसनगर के एक शिलालेख मे मिला दै । यह , 
शिबालेख एक स्तभ पर खुदा है । इस से पता लगता दैक 
यह स्तम श्रीकृष्ण (वासुदेव) भगवान्‌ फे भ्रीत्यथै स्थापित किया 
गया था । यह्‌ स्तम तक्तशिला-निवासी, डीच्मोन फे पु, ेलिश्ो 
डोरस की श्राज्ञा से ' बनाया गया था] इस देक्लिं्ोखोरस की 


२८१ राजनीतिक श्तिदास 


एन्दिए्स्काटडस ने श्रपनी राजधानी तक्तशिला से विदिशाके 
राजा ऋशीपुत्र भागमद्र के पास इसी काम के लिये भेजा या । यद्‌ 
शिल्नालेख वड़े महत का दै । ससे णक वात तो यह सूचित्द्येती 
हरि चस समय विदिशा (भेलसा) ॐ राजा श्रौर तशिला के 
यवन-राज के बीच राजनीतिक सम्बन्ध था ¦ दूसरे यह कि उस 
प्राचीन समयमे कद्ध यवनोने दिद धर्म तरद कर लिया या। 
शस रिलालेद्ध मे एटिरएल्काइडसर “भागवत (विष्णु का भक्त) 
कहा गया है । इस शिलालेख का समय ई पू १४०प्नौर १३० 
के वीच माना जाता दहै# 1 
मेयस--यह्‌ अन्तिम यूनानी राजा था, जिसने पजाव 
श्रौर सीमा श्रान्त पर राज्य फिया। इसी के समयमे कायल श्रौर 
केधार पर छपा का ्राकरमण हुशा श्रौर मारठवपे से चूनानी 
राजाश्रो का राज्य सदा के लिये उठ गया ¡ इसफे राम्य का श्न 
कदाचित्‌ ३० धू० २५ मे हुश्रा था । 
भारतवर्षं पर यूनानी सभ्यता का शरमाव-मृश्िमोत्तर 
सीमा तथा पजाग्र पर यूनानी राजानो का शासन ठमद्विपस 
से मेस तक, श्रत्‌ लगातार लगमग २५० वर्पो तक 
रदा । साधारण तौर पर युरोपीय विद्वानों का यद मव दै फि इस 
बीच मे भारतवपै पर यूनानी सभ्यता का वटुत शछधिफ भ्रमाव 
पद ! छु युसेषियन विद्यन्‌ यद भी फे ह॑ फि छ्र्यन् 
रीति पर मौ सागराय िकदर क आक्रमण फा ही परिगम टे 1 
एक विद्वान ने वो यों तक कह डाला दै भ चद्रस् ने सेस्पूकल 
न 
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की पअरधीनता स्वीरत करं ली थी । पर प्रसिद्ध इतिहासन्न पर 
लोकवासी चिन्तेन्ट स्मिथने परी तरह से ट्स सत का.खणडन 
चर दिया है । उनका मत है कि भारतवपं पर यूनानी सभ्यता का 
जो प्रभाव पदा, बह न पष्ने ऊ समान था । दस सवथ में उन्दने 
जो छद लिखा है, उस का साराश यहम दिया जाताहै +! - 

“ङु लेखको का विचार है कि मौयं सास्नाज्य पर सिकदर 
के आक्रमण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, पर यह ठीक न्दी 
दै । भारतव्ं भें सिकद्र केवल उन्नीस महीने रहा । ये उन्नीष 
महीने भी सिफं लडाई कगडे च्नौर भयानक माराटमें वीते । भारत- 
यप मे ्रपना साम्राञ्य खडा.करनेकाजो छलल उसका बिचार 
स्हा हो, पर वष्ट उसकी ययु फे बाद विलक्कल निष्फल हौ गया। 
उसकी मृद्युके दो चपे के चन्द्र दही. वे खव यूनानी निकल 
याहर किये गये, जिन्दे सिकन्दर परिचिमोततर आन्त त्था पजा 
पर यूनानी शासन स्थिर रखने के लिये छोड गया था । मिक्द्र 
के राकमण का, श्रौर उसके प्रमाव का यदि को चि वाकी 
है, तो बह केवल थोडे से सिक्ोमे रै, जिन्दे परिचिमोत्तर श्रत 
के सौमूति नामक भारतीय राजा ने गढबाया था। ये सिक 
यूनानी सिक्तो की नकल |» - 

सिकन्दर फी शयु फे वीस वपं वाद सेस्यूकस ने सिकदर 
ॐ चावे का अ्ुकस्ण किया । पर सेल्यूकस की सेना चन्र 
की सेना के सुकामले मे न उर सकी । सेल्यूकस को लाचार्‌ ध 
कर पीं टना पडा । चन्द्रगुप्त क साथ उसी की शरतां ॐ छदाः 
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`तरिक उते सन्धि कर लेनी पडी । उलदे उपे लेने के देने पड गये । 
-मारतवपं पर विजय पाना तो दूर रा, उसे सिन्धु नदी के 
परिम मे एरिघ्नाना ( श्रायाना ) का वहत सा दिस्सा चनद्रगुप् 
कोदे देना पडा), चन्द्रगुप्त को उससे काल, कन्धार श्रौर 
हिराव ये तीन प्रान्त मिले । सेसयूकस ने श्रपनी वेदी एधीना 
मी चन्द्रगुप्त को भेट की । 

विनदुसार शौर श्चशोक के समय मे भी भारतवर्ष पर यूनानी 
सभ्यता का कोई प्रभाव सदी पड़ा । यूतानी वादशा के साथ 
इत मौयं सम्राठो का वरावरी का बरताव था ! यूनानी सभ्यता की 
फो वात सीखने फ वदते अशोक इन यूनानी वादा के रायो 
मे पने धम का प्रचार करने के लिये सद्‌ा उत्सुक रहता था । 
चने सीरिया, मिल , साशषयीनी, मेसिडोनिया श्रौर एपिरस 
नामक पोच यूनानी राञ्योमे धर्म का प्रचार करने फे लिये 
उपदेशक भेजे ये । 

इसके वाद्‌ डगेद्रिमस, बूेयइदीच श्नौर भिनैन्डर फे जा 
'दमले भारतं पर हए, उनदा मी कोई प्रभाव भारतीय सभ्यता 
पर नदं पडा । उनसे छद सीखने की जगद्‌ भारतीय यन्धकारों 
ने श्रपने भरन्ध मे उनके वारे मे म्लेच्छ श्रादि श्मपमानसूुचके 
श्न्लिये है । मिनैन्डर नेतो श्नषना धम दोडकर भारतीय 
बौद धम भी महण कर्‌ लिया था । इसी भवार इन्दिणतयाद्दस 
ने वपव यभ महण किया या । ह 

पजान मे यूनानी वादशा के केवल सिके दीष गये है । 
भारतीय सभ्यता पर उनका पभाव पडमे के वदले उन्दी पर 
मारतीय सभ्यता का देखा प्रभाव पडा कि उनमें से कह बौद 


शो कालीन भारन २८४ 


तथा हिन्दू. धमौबलम्बी हो गये रौर यदय की भापा, रीति-रिवान 
तथा धर्म अर्ण करके मारतीयो के सामने पराजित हुए । एं 
तरह्‌ से भारतवासियो ने टी उन्दे अपना वना लिया । मवन-निमौण 
विद्या, शिस्प कला, नीति, नाटूय कला श्राटि मेभी भारतवामिो न 
यूनानियो से छ्य नदीं सीखा । पजाव मे २५० वपां तक यूनानी 
शासन रदा, पर यूनानी भापाका एक भी श्षिलालेख पजा 
या परिचिमोत्तर प्रात मे श्राज तक न मिला । यूनानी साहित्य 
काभी कोई प्रभाव भारतीय सादित्य मे नदीं मिलता। यदि 
भारसीय शिरप कला पर यूनानि्यों का घ प्रमाव पडा भी हो, 
तो भारतीयो ने उसे ्रपने रग मे इतना रग लिया कि उसका पता 
सरव कठिनता से लगता है!" 


शक (सीधथियन) 


शको का ्आागमन--प्राचीन समय मे ' शक ( सीधियने ) 
लोग सर दरिया के किनारे उत्तर की शरोर एक जगह से दूसरी 
जगह भाजन श्रौर जीविका की खोजमे घूमा करते थे । स्य 
एशिया की यूची नाम की एक साना.बदोरा जाति ने शो को 
३० पू० १६० के लगमग बदँ से निकाल वाहर किया । बहो से | 
टकर शको ने वैकिद्रया (लख) देश श्रपने धिकार मे भर, ¦ 
लिया । किन्तु यूची लोगो ने बौ भी उना पिरड म छोड । 
यूधियो से हारकर वे पूं श्रौर दक्तिण की शछरोर.माग निकले । ¦ 
उने एक दल न अफयानिस्तान कै दद्तिण मे अकर अपन 
श्य स्थापित किया । उनके नाम पर उस प्रान्त का नाम शक्स्यान , 
( सीस्तान ) पड गया । दूसरे दल ने काटल शौर सैवर से शै | 
| 
1 
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कर तत्तशचिल्ा मँ अपना राप्य कायम किया । तीसरा दल पजाब 
से ्टौता हुश्ना यञुना चफ श्या पर्वा श्चौर सौ वर्पो तक मधुरा 
में राप्य करता रह । ध्रौर चौथा दल दाला पवेत से दता हृ्रा 
चिन्ध श्चौर सुराष्ट्र ( काठियावाड ) मे पर्ुचकर वटुत दिनों तक 
रभ्य फरता रद 1 
उत्तसी त्षप--तक्शिला ८ उत्तरपर्चिमी पजाव ) श्रौर 
आधु फ शक राजानो को इदिहासन्न लोग रत्री स्र१ कते दै । 
यद्यपि ^तत्रप' शव्द सस्छरत शा सा प्रतीत दता रै, तथापि 
-बास्तय मे यह पुराने ईरानी “क्भूपावन)" शन्द्‌ का स्छृत सूप 
है 1 इसका श्वं “पृथ्वी का रक्तक" है) इस शव्ठ फे “सतपा” 
{ पत्तप ) "दत्रः श्रौर “चच ` श्रादि प्राक्त रूप भी मिलते 
। उत्तरी सन्नप लोग पाथिव ( पाथियन ) राजाश्रो को अपना 
सत्राट्‌ या यधीश्र मानते य, श्नौर इसी लिये वे ““तयप'' (रथान्‌ 
सम्राद्‌ फे सूवेदार ) कहलाते थे । उत्तरी क्षनपों का पार्थिव 
राजां से वटुत घनिष सम्बन्ध था । भारतं के पाथिव राजा 
श्रीर उतो च्य प्राय ए ही है । उन्हें अलग करना श्रसभव 
1 ऽचरी नत्रपो मेँ णक शौर पार्थिव दोनो जातियों कं राजा 
पामे जाते है { अतप पाथिव राजवश का वणेन करते समय हौ 
उनम वारे मे भी तिता जायमां । 
पश्चिमो द्ठवप--नो शक राजा परिचिमी भारत मे राज्य 
रते थे, दे पश्चिमी चप बदलते थे। मालूम दोता दै करि 
ईपबी प्रथम शताब्दी के उतरार्धं मे ये लोग सिन्य श्रौर युजसत 
से हतं हृष परिचसो भारत मे शमाये ये । सम्भवत उस समय 
ये इन्तर-पञ्विमी भारत ऊ कुणप राजान्नं क सूवेदार थे । पर 
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श्न्तमे इनका प्रभाव यह तक वडा कि मालवा, गुजरात, काठिया 
वाड, कच्छ, सिन्ध, उत्तरी कोकण श्रौर राजपूताने तक एनस 
अधिकार हो गया । परिवमी कत्रपो के नामों फे ' चा प्राय 

वर्मन्‌" श्रौर “दत्त लगा हुश्रा.मिलता दै, इस से पता लगता 
हैकि वेिन्दूहो गये ये श्नौर पौराणिक धम माननेले 
ये । ब्राह्मण धमे च्नौर सस्छृत भाषा फे इद्धारमें इनलोगोनें 
धुत सहायता दी थी । इन मे से युस्य यख्य चतत्रपो का हात 
नीचे विया जाता है । ष 

भूमक--पर्चिमी भारत का पदला त्रप भूमक था । यह 
क्षहरात बश का था । इसके केवल सिके मिलते है, जिने पता 
चलता है कि यह्‌ ईखवी प्रथम शताब्दी के श्रन्त ' या दूसरी 
शताम्दी कै प्रारम्भमे हरा था] यद्यपि अव तक इसे समय का 
कोई लेख नही मिला, तथापि इसके उच्चराधिकारी नद्पान क 
समय केलेख से त्रनुमान ह्योताहै कि भूमककारज्य सन्‌ 
११९ ई० के पूवं था। 
नदपान--यह मूसक का उत्तराधिकारी था! इसका र्य 
गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मालवा श्यौर नासिक तक फ 
दक्तिणी प्रदेशों में था} इसके समय के, लेख सन्‌ ११९ द्य 
१२४ ई० तफ ॐ ही मिले दह । इते यद्‌ निश्चय करना कटिनिहे 
हसने कितने वर्पो तक राव्य फिया । पर अनुमान होता दै कि 

सन्‌ १२४ दे० के वाद्‌ इसका राज्य थोडे समय तक ही रदी 
होगा, क्योकि इसी समय के लगमग श्चान्धू जशी राजा रात 
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कणि ने उसको हराकर उसके राज्य पर श्रयिकार जमा लिया था 
ओर उसके सिकों पर अपनी लाप लगवा दी थी । 

„ चन नहपान के समयमे क्ततरपों की जो शक्तिनषटदो 
गई था, वद चष्टन ने फिरसे स्थापित की। यू गानी भूगल्ञ 
दालेभी ने पती पुस्तक मे चष्टन का इल्मस क्रिया है । यह 
पुस्तक उसने सन्‌ १३० ६० फे लगभग लिसी थी । इमे लिखा 
है किं उस समय पैठन में भान्धू गश राजा वासिषठपुर श्रप- 
मायि की राजधानी ये। इससे प्रकट होता है फ चष्ट श्रौर उक्त 
पुमायि समकालीन ये । चष्टन ने अपना नया राजवशं स्थापित 
किया या । इतकी राजधानी उञ्चैन थी । इसे गश मेँ लगातार 
शूटत से र्रप हए, जो गुप राजासो के समय तक क्सीन 
किसी तरद्‌ राज्य करते ददे । 

ंद्रदामन्‌--यह्‌ चष्टन का पौत्रथा। चष्टनके वशमे यह्‌ 
महाध्रतापी राजा हुश्रा । इसके समय का एक शिलालेश्च > 
जुनागढ में मिला दै जिसका समय शक सवत्‌ ७२ (३० स० १५०) 
ई । बद शिलालेख गिरनार पव॑त की उसी चट्ान के पी सुद्‌ 
हमा दै, जिस पर अशोक ने पना लेख सुदवाया था । रद्र 
दमन्‌ का शिलालेख शद्ध सच्छत में है । इसके पहले के जितने 
शिलाले मिले है, वे सव भराङृत या प्राऊत-मिशरित सस्छृत मे हँ । 
इस गिलालेख से पता चलता दै कि सद्रदामन्‌ ने श्रपते पराक्रम से 
ही महक्तयप की उपायि पराप्त करके्ाकर (पूर्भी मालवा); चन्ति 
(पश्चिमी मालवा), नूप, अनवे (उत्तरी काठियावाड), खर्र 
वः 


*८ ष्पिगमाकिया इडिका, खं {१० ३६ 
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(दक्षिणी काठियावाड), श्वभ्र (उत्तरी गुजरात), मरु (माखाड)) 
कच्छ, सिन्धु (सिध), सौवीर (खुलतान), इकर (पूर्व राजपूतान), 
अपरान्त (उत्तरी ककर) शौर निषाद (भीलों का देश) रादि 
देशों पर अधिकार कर लिया था । इसने एक वार योयेय लोगो क 
चनौर दो वार श्रान्धों के राजा पुद्ुमायि द्वितीय को हराया था। 
पुलुमायि द्वितीय का विवाह्‌ रुदरदामन्‌ कौ कन्या से हुता था। इसकी 
राजधानी भी उन दी थी । इसने पने राज्य के भिन्न मिन 
न्तं मे सूबेदार नियत कर रक्ये ये । सदरदामन्‌ ने पने शानं 
शौर सुरार के सूवेदार सुविशास दवारा सुदर्शन मील का जीर्णे 
वार कराया था । इसो घटना की यादगार भे सुदरदामन्‌ ने जुल- 
गढबाला शिलालेख खुदबाया था । खील जूनागढ में गिरना 
पर्वत ॐ निकट यी । पदे पदल दसे मौय वशी राजा चन्दर ॐ 
सूधेदार वैश्य पुप्यशु् ने बनवाया था । उक्त चन्दरग् ॐ पौत्र 
सम्राट्‌ रशो के समय शरान तुपास्फ ने इसमे से नरे निकाली 
थीं । परन्तु महाप रद्रदामन्‌ के समय इसकां वाँ दूटं गया। 
खसं समय सुविशाख ने इसका जीर्णोद्धार कराया । इसी घटल 
की यादगार म उक्त लेख मिरनार पर्व॑त की चदान के पी सुद 
वाया गया था । अन्त में इसका वध फिर टूट गया । तव यु 
वशी राजा स्वनद्गु् ने ६० स० ४५८ मे इसी मरम्मत करदे । 
दाघ्पौ का अधभ्पतन--ईसनी तीसरी शताव्दी के छतर 
से दी शुघ्र राजाश्ं का प्रमाव वद्‌ रहा था श्रौर आसपास के राजा 
उनकीं श्रधीनता स्वीकृत करते जाते थे ! इलादाषाद्‌ के स्र 
शुप्बाले लेख से पता लगता है कि शक लोगो ने भी समुद्रग 
का अधिपत्य स्वीत कर लिया या । ई० सन्‌ ३८० में समुद्र 


1. राखन।[तक हननिहास 
~=, 


यप्र का पुत्र चन्द्रम विक्रमादित्य गदी पर बैठा ¡ उसने ‡० सन्‌ 
२८८ के लगभग रहै सदे शको फे राज्य भी छीनरुर नपे 
रभ्य मे मिला शिवे श्यौर इस प्रकार भारतवपं मे शक राप्य सदा 
केलिये समाप्रहो गया। 
पार्थप (पाथयन) राजवन्च 
पार्थिव लोग कौन थे--पाथिव लोग प्राचीन पार्थियाॐे रहने. 
बाले ये। पाधि फा प्रान्त फारस के रेगिसतान फे उस श्रोर कैरिप- 
यन सागर के दक्तिण पूवं मे था । पार्थिवं को “पह्नव” भी कते 
2 । पव शष्ट कदाचित्‌ ^पाथिव” का विगडा हुमा सपद । 
ए विधानां का सत दै कि दक्तिणौ भारत का “पव” राजवश् 
इन्दी पाथरवो या पहं कौ ए शापा दै । सेसयूक्स के समय 
मे पारिया आन्त उस साम्राज्य मे शामिल या । प्र सेल्यूकस 
फ़ वाद उसके पोते एन्टियोकस थीश्चस के समव मे अर्थात्‌ 
४० पू २४८ के लगमग यह्‌ प्रान्त यूनानी शासन से विल्ृल 
खत हो गया । इस श्रान्टोलन का श्रयुमा चसेकेस था, जिने 
फारस के अरसंकाडन राजवश की म्थापना की थी । बीरे धीरे 
पाथिवो का प्रभु फारस मे भी कैल गया । षिन्तु भारतनरप पर 
-पर्थिवों का प्रभाव कदाचित्‌ इसके एक सौ वपं॑वाद्‌ दध्या । 
भारतवेष के सुर्य ॒सुत्य पार्थिव ( पाथियन ) राजां का दाल 
नीचे द्विया जाता । प 
मिधरडेरस भथम--यह्‌ पदता परथिव राजा दै, नेश्चपना 
रान्य सिन्धु नदी त्क या कदाचित्तं उसके एस पार भी फलाया । 
* ८16९1-19851125 ० 19९ ६१०१८७८ 2015071565 ठप 
एतत०य ए 316 (एण्‌ ©वव्लाहल्द, एण्‌ 1 एवया) 
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यह वैद्या के राजा युक्रेग्डीज का समकालीन या । शायद 
इसने सिन्धु श्नौर भेलम के बघीचवाले प्रान्त भी अपने राग्य 
मे मिला लियेथे, क्योफि तन्नशिला श्रौर मधुरा के राजा 
यदि पाथियन राजाच्मो को च्पना सम्राट्‌ न मानते होते, तो पने 
नामफेच्माे फारसी भाषा की क्त्रप उपाधि कभी न लगति। 
मिथडेदस प्रथम के वाद्‌ वहत से पाथिव राजा हुए, जिनमे से 
क ॒तो काबुल, कन्धार, दिरात ज्रौर सीस्तानमे चनौर इद 
पश्चिमी पजाव्र अथवा तक्षशिला मे शासन करते थे ¡ मिधरदेट् 
प्रथम का राज्य काल ‡० प० १७१ से १३६ तक माना जाता है ।. 

मोश्रस--तक्तशिला या परिचमी पजात्र का पला पाद, 
रजा मोश्रस था। मोच्रस का समय निश्चित रूप से नदीं कहयजा 
सकता, पर इसमे कों सन्देह नदी फ मोमस श्रौर मोग एक दी 
व्यक्तिके नाम है । मोग राजा का नाम तक्तशिला के उस ताग्रते 
मे आया है, जिसे कत्रप पाटिक ने सुदवाया था । इस ताग्रहेम 
मे एक च्निश्चित सवत्‌ का उल्लेख है । इसमे लिखा दै कि इस 
सवन्‌ के ७२ ने वर्प यह लेख प्रकाशित किया गया था । मारतवपे 
मे राज तक जितने सवत्‌ प्रचलित हुए, उनमे से किसी के साध 
यह्‌ निश्चित सवत्‌ नदीं मिलता । सभव दै कि यह सवतः 
शक लोग अपने साथ सीस्तान से लेते चाये हो । उक्त ता्रलेख 
मे पाथिव महीने का व्यवहार किया गया है, जिससे सूचित दाता 
है कि कदाचित्‌ यह्‌ ्मनिरशचित सवत्‌ मी पार्थिवो का ही चलाया 
ह्राद । अद्ुमान है कि यह्‌ सवत्‌ भिय॒डेटस प्रथम ने सीस्तानः 
मे श्पना नया रान्य स्यापित करने के उपलक््य मे चलाया था} 
भिथडेटस भयम ने सीस्तान मे श्रपना राज्य सभवत ई० पूर 
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१५० मे स्थापित करिया था । अतएव दस तात्रतैस का समय 
३० पू० ७२ सिद्ध होता है । यदह भी सिद्ध होता दै कि मोश्रत 
‰० पृ० ७२ मे अवश्य राज्य करता था । शस प्रकार मोटे तौर 
प्रर मोश्रप का राज्य काल ई० प्‌० ७५ से ई० पृ ५८ तक 
निश्चित होता है । मीश्मस फे वाद्‌ एस प्रथम तत्तशिला क 
राजा हृश्रा । मोश्मस्र की तरह वह भी पाथिया के भिधूटेटस 
द्वितीय को श्यपना श्रधिषति या सम्राट्‌ मानता था। 

एजे भ्रथम--इसने एक सवत्‌ चलाया था, जो वाद को 
विक्रम सवत्‌ फे नोम से प्रसिद्ध हुश्रा । यद्‌ वात तक्श्िलां के एक 
सरेष्ठी लेख से सिद्ध होती है, जो भगवान्‌ बुद्ध फे श्रस्थिरोप फे 
साय प्रप्र हुश्ना था] उम लेख का श्रजुबाद इस प्रकार दै-- 

“एतेस फे १२६ वर्प मे, अ्रापाट मास के पनदरहये दिन 
भगवान्‌ बुद्ध की धातु (श्रस्थिरोष) को, सोश्च नगर के रहने- 
बाले, वाहीक देश निवासी लोतफिभ के पुत्र उरस्क न; तटुव 
नामक प्रान्त के तत्तशिला नगर मे ध्मराजिक स्तृ के एक वोधि- 
सतव क मन्दिर मँ प्रतिष्ठापित को । यह प्रतिष्ठापना महाराज 
राजातिरज देवपुत्र कषण की श्रायोग्य-उद्धि फे लिये, स बुदा 
की पूजा फे सिये तथा अपने श्रारोग्य-लमि के लियं की गई है)\ 
यह दानद | 7 

इसमे ज्ञाति होता दै कि ण्लेक्त प्रथम ने उक्त सम्यक 
१३६ वपं पुं एक सवन्‌ प्रचलित क्रिया य, श्मौर्‌ वद्‌ इतना, 
प्रचलितसले गया था क्रि लेख लोग एतेस की राजय 
उपाधि लिखना अनावश्यक सममे लगे थ । सिं तथा 
अन्य प्रमाणो से सिद्ध हवा है कि ण्ये प्रथम ६० पृ व्रथम 
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शवाब्दी फे तीसरे पाद्‌ मे वर्तमान था । यदी वात गोँडोफर्मिस्त फे 
लेससेभी प्रमाणित होती है%। जो किसी श्रज्ञाव सवत्‌ के 
१०३२े वप मे लिखा गया था ! यह्‌ श्क्ञात सवत्‌ भी यही एष 
का सवत्‌ दोगा । इफ लेख के अनुसार इसी एथ के ए०्दरे 
सालमें गोडोफमिख को राज्य करते हए २६.वपं हो चुके ये। 
गोंडोफर्थिख का काल श्चन्य प्रमाणो से १९--४५ दैसवी तक 
सिद्ध हुश्राहै। यदि गोंडोफनिस का राञ्यरोदण काल सन्‌ १९६० 
माना जाय) तो उसका २६ नं सन्‌ ४५६० होता है । श्रम 
सम्‌ ४५ ० यदि एस का १०३ गा वप माना जाय; तो एतेस 
संवत्‌ का प्रारम्म १०३४५ ५८६० पृण होता है। वाद्‌ मे 
यह सवत्‌ मालव सवत्‌ तथा विक्रम सवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हा 
एजञेस प्रथम फ बाद्‌ उसका वेटा एजिलिसेस श्रौर उसके 
याद्‌ उसका पोता एजेस द्वितीय राजगदी पर वैठा । एजे द्वितीय 
का राज्य काल सन्‌ १९ ३० में समाप्त हुता । 
गौडोफनिंल--एजेख द्वितीयं फे वाद्‌ सन्‌ १९ ई० मे रभ्य 
गोडोपनिस फे दाथ मे आया । इसने काबुल, कन्धार शौर संव 
पर पूरा परा व्यधिकारजमा लियाश्नौर आप पाथिवोकेसाम्राभ्यसं 
पृं स्वाधीन हो गया । जैसा कि उपर लिखा गया है, इसने क्म 
से कमं ४५ ई० तक वश्य राज्य परिया । इसकी मृद्यु के वाद 
शीघ्र ही भारतवपं मे पाथिवो के शासन का चरन्त हो गया। गाड 
फर्निस के वाद्‌ ही भारतवपं पर कृपणो का श्राक्रमण हश्रा । 





# गोद फनिन का तस्तं यदा वाना शिलक्ेव । यह पेगावर फे पाम तद्व 
"द मे पराप्त श्रा था । (जरनल रावल एञि० सो० १६०३. ध, ४०) 
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करुपण राजपंश 

इषणो का पूरं इतिहास - चीनी इतिहास-लेस्नो के लेषो 
से पता लगता ह कि यूची नाम री एक सराना-वदोश जाति युर 
शरू मे उत्तर-पश्िमी चीन फे आस पास रहती थी । इई° पू० 
१६५ के लगमग हेंगनू नाम की एक दूरी साना वदोश 
जाति से स जाति का घोर युद्ध हुमा । इस युद्ध मे युची लोग 
परस्व हए शरोर पश्चिम की भोर नईं भूमि की सो मे भागे । 
मागे मे वृ नाम की दूसरी साना-बदोश जाति से उनका सुका- 
ला हश्रा । वृ लोग यचि से दार गये । इफ पश्चात्‌ 
युचियो ने श्रीर्‌ थोडा पभिममे बढकर शक लोगों पर श्रा- 
कमण किया श्रौर उन्हे दक्तिण की शरोर भगा दिया । मागे हुए 
शक लोग '्फगानिस्तान ओर पजावमे पुसे । प्र भगानेबाले यूची 
लोग भी श्चपनी जीती हृदं भूमि पर जमने न पाये । वम्‌ लोगों ने 
अपनी पहली दार का बदला लेने के किये यूचियों पर आक्रमण 
किया च्मौर घडी वीरता से उन्दे वदोँ से मार भगाया । युची 
लोग श्रागे बदकर श्रोक्स (मू ) नदी की तरा तथा वैष्ट्या 
(बलस ) मे जा घुस ) वरदौ उन लोगो ने साना बदोशी छोड दी 
श्नौर पौव शापाश्नो मे विभक्त होकर वदी वस गवे । उनी एक 
शापा या गरौह का नाम कुपण था, जिसका सरदार इवत 
फैठफादसिज था । वह्‌ फैडफादसि प्रथम के नाम से भी विरयात 
है । उसने अपने प्रमाव से यूचियो की पचो रासाश्रो को ण्ठ 
करद्वया । तभी से कुल यू ची जाति कषण कहलाने लगी । 

कौडफादसिज धथम--छुन वची जाति को एकं में सपटिव 
करने ॐ वोट कैडप्ादसित प्रथम ने पाथिया, कुल श्नौर क्थार 
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जीत्तफर छ्मपने राज्य में मिला लिया 1 इस प्रकार उसको राज्य 
ारस की सीमा से अफगानिस्तान तक फैल गया । चीनी इति 
दासलेखकनं के लेखो से पता लगता है फि कैडफादइसिज भध 
का राज्य केवल काल की घाटी तक था । कैडकफाईमि प्रथम 
केजो सिके मिले, वे श्चधिकतर कादुल की धाटी मेही मिले 
है । उनकी वनावट श्यादिसे दी मालृम होता है फि पे कादुल फ 
वाटी मे वनाये गये थे ! उसके सिक्ते श्नन्तिम यूनानी रजा ह्मे 
शरस के सिकों की भदी नकल है। उसे छद सिकों मे हर्मेभस 
रौर कैडफाइसि प्रथम दोनो फे नाम मिलते है ! नमे एक शरो? 
यूनानी अरो मे दर्भश्रस का नाम तथा दूसरी योर सरोषठ 
श्रयो मे “ङजुलकसख" क्िखा है । इससे यह सिद्ध दता दै 9 
वह्‌ हरमेञ्मस के वाद्‌ अर्थात्‌ लगमग ई० पू २५ के वाद्‌ हृशरा । 
वह अस्सी चोँ तर्‌ जीवित रहा, अतएव वह गोंडोफ्िस का 
समकालीन रहा दोगा ) गोँडोफएर्निस का राञ्य काल १९ 
से ४५ ० तक था! कैडफाईइसिज प्रथम ने काटल शौर 
कन्धार का प्रधिकार इसी गोंडोफर्मिस के हाथ से छीना होगा । 
अतएव मोटे तौर पर कैडफाइसिज का राञ्य काल लगभग २५ 
० पू० से लगभग ५० ३० पू तक माना जाता है ] ऽसके वाद्‌ 
उसका पु वीम ऊडफादसिज उसका उत्तराधिकारी ह्न जिस 
कैडफादसिज द्वितीय भी कहते है । 

कौडफारसिज द्वितीय--यह्‌ वडा ही पराक्रमी था 1 इसने 
चीन की शाइजादी से विवाह चरने का पैगाम भेजा । चीनियो न 
इसके दूतो को पमानित करके निकाल दिया । स्र पर इने 
८०,००० सैनिको च्छो लेकर चीन पर चढाई की । पर शन्त 
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भ हारकर से चीन की श्रधीनता सीत करनी पडी! इसने 
"णक एक करर पजाव के कड यूनानी घौर शक राजाश्रो को 
जतत लिया, यहाँ त कि वनारसं तक का सपूणं उचचरी भारत भी 
फे खथीन दो गया । समव है, इसका राञ्य दक्षिण की श्चोर 
चवदानदी तक रदा हो) मालमदोता है कि मालवा नौर 
परि्विमी भारत फे शक क्तयप इसे च्रपना श्रवीश्वर्‌ मानते ये । 
इसके सिषे पर्व की प्नोर वनारख तक श्रीर्‌ दकतिण छी शरोर 
नर्मदा तक प्राय कुल उत्तरी भारत में पाये गये ट । यट पटला गजा 
धा, जिसने सोने के सिषे प्रचलित किये } इसरे पले फे जितने 
के मिलेषः वे सय भराय चोदीयातोषेके टै पर कैडफाई- 
'िच्रद्धितीयके समय से वाद्‌ ऊ सोने कै सिष्ठो वहत अधिक 
म्या में पाये गये है । सका कारण यद्‌ है फि उम समय 
दिनदुश्नान का बहुत सा रेशम, समाजा, जवादिरात श्रादि सौदा- 
णरी का माल रोम जाता या, ओरौर उसफे बदले मे वीं से वहत 
प्रासोना श्माताथा । कैडफादसिज द्वितीय के सिद्धे पर दाथ म निल 
लिये हृए शिव की मूरति दै, जिसमे पता लगता हे कि यद रि 
का परम मक्त था । इसका पिता कैडपादसिल प्रथम ८० वप की 
अव्या मे मद था | इससे कैडपाइसिज द्वितीय श्रवश्य दी ्रचिक 
ग्रमे गदी प्र वडा होगा! इमी लिये समवत उसने ३० वप से 
भरधिक राञ्य भीन क्वि होगा । इसते कायुल की घाटी से श्चागे 
पढदर पजाय अवश्य &४ ३० के पहले द्यी जीत लिया दगा, 
क्यो पेशावर किल मे पजवार नामक स्थान के प्रा जो रिला- 
रेस मिल दै, बह इसी फ समय का दै । यद्‌ शिलाले क्रिमी _ 
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श्यन्नात सवत्‌ के १२ग्े वपका है । यह्‌ श्रन्ात सवन्‌ भी द 
है, जो गोडोफर्मिस के तस्त-बदाई्वाले ' शिलालेस मे है। 
पजत्तारवाला शिलाले “मह्यराज' गुप” ( कृपण ) > एः: 
काल मे खुद्वाया गया था 1 इस “महाराज गुप" का कोई नाम 
नद्य दिया गया है ! पर समवत्त यह्‌ कैडफाइसिज दितीय रह 
होगा 1 अतएव इस शिलालेख के आधार पर यह निश्चित हौ 
है कि कौडफादसिज द्वितीय ने १२०-५८ = ६४ ६० फे पटले द 
पाव जीत लिया.था। तक्तशिला की युदाई के समय सर जाः 
मार्शल को मिष्टीके एक च्डेमे चाँदी के २९१ सिक्ठेमिलेये*। 
इनमे गोडोफर्मिस तथा वीम कैडफाइत्तिज दोनों के सिके ये ' 
ऊपर कह्‌ चये है फि गोन्डोफमिस ४५३० मे राजगदी पर था छौ 
कैडफाद्रसिज प्रथम उसका समकालीन था । श्रतएव कैडफाईसिज 
दवितीय का राज्य काल ४५ ६० फे वाट निश्चित होता है । तच्रिल। 
से भगवान्‌ बुद्ध के च्रस्थिशेषप के साथ जो खयेषटी लेख प्रप्त हम। 
या रौर जिसका उल्लेख ऊपर करिया गया है, उससे भी य 
सिद्ध दोता है । यह्‌ लेख एतेस भयम के १२६ बे वय मेँ हिप 
गया था । पचे का सवत्‌ बही है, जो विक्रम सवत्‌ के नाम्‌ स 
प्रसिद्ध दै श्रौरजो ६० पू० ५८ से प्रारभ षता दै । यद शव 
“महाराज राजातियाज देवपुत्र पाण” के राज्य काल फा ए 
द्समे उसका उलेख भी है 1 १३६ मे से ५८ निकाल देन पर 
५८ ० निकलता दै, छर यही चीम कैडफाद्सिस् के राज्य काल ग 
अन्तिम वपं माना.गया ह । यह्‌ मत उन लोगों का है, जो यद 
प 
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कहते ज्ञ हैँ उसके , त्तराधिक्रारी एनिष्क ने ७८ ‡० मे.-राज्य 
करना भारम किया, व्यौर उसी ने अपना राज्य स्थापित करने छी 
यादगार मे सन्‌ ७८ ई० से शक सवत्‌ भवलित किया ! अतएव 
मोदे तौर पर कैडफाईइसिज द्वितीय का राज्य काल ४५६० से ७८ 
६० तक माना जाता है । मश्रुरा के अ्रजायव धर मे किसी छुप 
वशी राजा की एक कदे-ादम मूरति रक्सी है । यदं मूर्ति सिं्टासन 
पर पैर लटकाये वैठी है । पेयो ॐ वीच पादपीठ मे एक शिला. 
तेस जिसके श्राधार पर श्रीयुत काशीप्रसाद्‌ जायसवाल ने बहुत 
ही विदच्ापूरं, युको से यह सिद्ध किया है फ यद मू वीम 
कैडराइसित की है # । उसी श्रजायव घर मेँ कनिष्ठ की भी 
णक कदे श्रादृम सदी हुई मूत है, जिस पर उसका नाम खुदा है । 
कनिष्क--कैडफादसिख द्वितीय फे वाद्‌ कनिष्क का नाम 
शाता द । यह्‌ कैडफाइसि द्वितीय का नही, वलिक वामेष्क नामक 
करिसौ दूसरे कपण राजा का पुत्र था । माद्धम होता है छि यह 
रस चरा का नदीं था, जिस वश के कैडफादसि् नाम फे राजा 
थे । मुमान्‌ होता है कि उसका सम्बन्ध किसी दूसरे ुपण वश 
त होगा! इस वात का कोई पता नदी लगता कि राव्य का श्चपि- 
ए कैडफादसिज फे दाय से कनिप्कके हाथमे किस तरद 
या । शक सवत्‌, जिसका प्रारभ ७८ ई० से होता है, इसी 
निष्क का चलाया हश्रा माना जाता दै । 
कनिप्क काल--कुपण राजाय के धिलालेख इ स ९९ वधे 
के के पाये जाते ह । इनमे से कनिष्कफे लेख ३से ४१ वप 
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तक के, वासिप्कं फ लेख २४ से २८ वरषं उक फे, हुषिष्क के लेख 
३३ से ६० वर्ध॑ तक के चौर वाखुदेव ऊ लेख ७४ से.९८ वपे क़ 
कै है । इससे मालूम होती है किया तो कनिष्क ने श्रपना तया 
सवत्‌ चलाया, या पले से चले श्राये हए सवत्‌ कै कटे चोड 
दिये, क्योकि कनिष्क के पूर्वं क्रिसी संवत्‌ चलानिनाले राजा फा 
तीन ही साल फे लिये राज्य दोना चरसंभव दै । इसी लिये कनिक 
क काल-निरीय कै विपय भें निभ्नलिद्ित पाँच मत प्रचरित है । 
(१) पहला मत यह है कि कनिष्क ने विक्रम सनत्‌ 
चलाया । इस मत के पोपक युख्यत डाक्टर फलीट शरोर कैनेढी 
ड। इने मत से कनिष्क ई० पू०५७ में गदी पर वैग 
चीर चसी ने विक्रम संवत्‌ चलाया । वाद मे मालवा के 
लोगो ने इते ्रपनाया शौर उनमें यह्‌ विक्रम के नाम से भ्रवलिव 
हुश्रा । डाक्टर पलीट के मत का मुख्य श्राधार एकं वौद् दन्त 
कथा दै इस दन्त-कथा फ श्रनुसोर बुद्ध के निवौण के ४००ब' 
चाद्‌ कनिष्फ राजा हुशा, थोत्‌ वह दसा ऊे पूव प्रथम शतात्दी 
मे वतमान था । जव फनिष्क शसा के पूवं परयम शता्दी मे मानः 
गाया श्रौर साथ ही यद भी माना गया कि उसने एक सवत्‌ भी 
चलाया, तव जो सवत्‌ दसा के पूं प्रयम शातनी मेँ प्रवति 
इमा, उससे सहज दी उसका सम्बन्ध जोड दिया गया ॥ 
किये डाक्टर पलीट च्रौर छने शदुयायी कनिष्क को ह 
विक्रम सनत्‌ का प्रवर्तक मानने लगे । इसी खी पुष्टि मे केनः 
साह कषे कि चीन से जो रेशम युरोष मे जाता था, ¶ 
वदँ से करमीर, कश्मीर से काबुल, काबुल से फारस, 9 
फिर पारख की साद से होकर युरोष ये पुता था । यह व्यापा 
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६० प° प्रथम शताब्दी मे चारम्भ हृशरा शौर इसी व्यापार 
"तिये कनिष्क मे सोने फे सिषे चलाथे। इन सिरो पर फेवन्न 
यूलानी श्चदवर  । इसी से फेनेडी सादव पा श्रतुमान है कि यै 
सिक्े वल व्यापार के लिथे दलवाये गये ये, क्योकि पूर्वोक्त सवर 
अशो फे व्यापारी यूनानी भाषा जानते थे। इसी लिये कहा जाता 
डधैफि कनिष्फ ३० पू प्रथम शवाव्दरी मे बत॑मान था श्रौर 
उसी ने विक्रम सवत्‌ प्रचलित किया । पर डाक्टर प्लीट का 
श्राधार फेल दन्त कथा है । यष द्न्त-कथा उन चीनी ेतिदाधिक 
लेखो फे विरुद्ध दै, जिनका उस्लेख कैडफादसिज प्रथम तथा 
ऊडफाईसिज द्वितीय के वर्णन मे किया जा चुका दै । 

( २ ) दूसरा मत कनिंघम साहव का दै । इस मठ के चतु- 
सार सेस्यूकस फे सवत्‌ से ४०० वर छोडकर कनिष्क तथा अन्य 
“पण राजा के समय मे काल-गणना की जाती थी । सेल्यू- 
कस ६० पू० ३१२ मं सिद्ासन पर वैडा । श्रत ४०२ मेते ३१२ 
घटाकर ९१ ० कलनिष्क का राज्यारोषटण काल मानना चादिए । 
, (३) तीसरा मतं चिन्सेन्ट स्मिय सहव का है। उनका 
पहना है फि लोकिक काल अथवा सप्ति काल फे ३००० वपं 
घोडकर कपण राजाओ के लेखों मे छाल-गणना की गद ह । 
लौकिक काल का भारम ई० पू० २८७५ से होता है । श्रयाच्‌, 
केनिदफ का राज्य काल ३००३-२८५५ = १२८ ३० श्रता 
है । विन्तेन्ट स्मिथ मे सिकों $ श्नाधार पर यह मी लिखा दै करि 
।कनिष्क रोम फे सम्राट्‌ देदधि्न श्चौर माकेस ्रोरेिश्रस का 
समकालीन या, श्चतएव वह सन्‌ १२० या १२५ ई० मं यानगदी 
पर वैश था। साशंल साहब ने भी तकशिना फी खुदाई मे मिले 
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हए सिवो मौर लेख के आधार पर निश्चय किया द कि कनि 
हंसवी दूसरी शताब्दी के पूवादधं मे हुष्मा । तक्षशिला से भगवान्‌ 
बुद्ध के परस्थिशेप के साथ जो लेख मिला है, उसमे जिस “भह 
साज राजात्तिराज देवपुत्र कुपाण का उदय दहै, माश साद्व 
के मत से वह कैडफाइसिज प्रथमदी है। क्योकि पतेदी, 
राजाका नामन लिखा जाना सभव है। दूसरे याबादरे 
राजाश्नो के लिये श्रपने अपने नाम लिखना श्रावश्यक ही है , 
जिससे वे प्रथम राजासे भिन्न सममे,जा सके। श्रय 
एजेस के १३६ वपं मे अथात्‌ ७९ ई० में कैडफाहसिच प्रथम 
राजा था श्नौर उसके पुत्र बीम कैडफादसिज क वाद्‌. यदि कनक 
श्राया, तों कनिष्क का काल प्रवश्य ही ईंसवी दूसरी शतान्दी का 
पूवाद्धं ठह्रता है ! 

(ट) चौथा सत श्रीयुत देवदत्त रामरुष्ण भाडारकर काटै) 
हस मत से शक सवत्‌ मे से २०० निकालकर कषण राजा के 
लेखो की कालगणना की जानी चाहिए । इस मत फे अवसा 
कनिऽ्क २७८ ई० मे राजा हुश्रा । भार्डारकर के मत का युप्य 
्राधार मथुराका एक शिलालेखदहै, जो २९९ वे सत्तं म 
किसी महाराज राजातिराज के कालमे लिसा गया था। मदी 
राज शच्रौर राजातिरज ये दोनों उपाधियोँ एजे प्रथम से वषु 
देव कपण तक फे राजाश्रोंकीयी। पर इनमें से,कोदं राजा 
सधुरा का स्वामीनथा। जिनका राप्य मधुरा मै या.श्रौर 
जो “महापज, राजातिराज कलते ये, रेस चार ष्ठी र्जा 
ज्ञात है--कनिष्क, धासिष्क, हविष्य श्मौर वासुदेव । श्रलषंरूना 
ये लेखो से पता चलता है कि कनिष्क श्रादिं राजा शादी नामक 
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शिलालेसीं भ ५ 


कल के थे । इन कपण राजाश्चो कै नाम भी शिलालेसों मे “शाही 
शषादुशादी" शब्दों सदित पाये जाते दैः । “दद पुत्रस्य, राजावि- 
राजस्य, शादे ” रादि इन्दी राजानो के नामों के साय लगे हण 
ै। “देवपुत्र शराहि शादादुशादि" राजा फे साथ समुद्रगा दी सन्धि 
हीने फा ऽल्ख इलाहावाद फे स्तम पर भी है । इससे यह्‌ सिद्ध 
हषे सकता है फि समुदरगुप्र के समयमे भी कृपण वश के राजा 
चर्तमान ये । समुद्रगु् ॐ पश्चात्‌ इन राजाश्रों का नाम कटौ 
नहीं पाया जाता । समुद्रुप्त के समय में कुपण वश का प्रतिम 
राजा बायुदरेव राज्य करता रदा होगा । मथुरा फे पूर्वोक्तं लेख 
ॐ अक्तर मी वासुदेव के श्रन्यत्र पामे हए लेखो फे रत्रौ से 
मिलते ह । शक स० ३०० के लगमग समुद्रगुप्र की खघयु हद} 
इषे भाण्डारकर मदाशाय का यदह अठुमान दहै कि भधुराका 
लेख मौ शरू स० २९९ में दी लिखा गवा होगा, श्रौर उम समय 
चाघुदेव का राज्य रहा होगा । यदि यह सव हो, तो बासुदेव फे 
्रन्य लेख, जो ७४ से ९८ वधं तक के पाये जाते ह, अवश्य ही 
शक स० २७४ से २९८ तक लिसे गये कगे । श्रयो कनिप्क 
शक स० २०० (२७८ ०) मेँ गदी पर वैठा दोग । 

८५ ) पवां मत य्‌ है किं फनिप्क ने शक सचते प्रच 
तित किया । इस मत के श्रुसार कनिष्क ७८ ई० में सिंहासन 
पर वैडा, शौर तभी से शक सवत्‌ प्रचलित हुश्मा । शकनपों में 
इसा प्रचार श्रधिक था, इससे कनिष्क का सवत्‌ “शक सवत्‌" 
नाग से विरयाव हृ । इस मतके शरथान पोपक श्रीगु जोरडेन- 
को, रामसर शरीर रापालदाख वैनजी ह । कैडफाईश्सिज द्वितीय 
के णन मे इस मत का पूरी तरह से उदे क्रिया गया है, 
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त फे थे । इन कषण राजानो के नाम भी शिलालेसों मे “शादी 
परहमुशादी" शब्दो सहित पाये जत हँ । “देव पुत्रस्य, राजाति- 
जस्य, शादे " श्रादि इन्दीं राजाश्नों के नामों के साथ लगे हए 
| “देवपुव शादि शादानुशादि” राजा के साथ समुद्रग षीसन्धि 
{ने का घेस इलादावाद्‌ फे स्तम पर मी है! ससे यह सिद 
शो सकता है कि समुद्रगुप्र फे समयमे भी पण वश के राजा 
(तमान थे । ससुदरगु्च ॐ पश्चात्‌ इन राजाग्रों का नाम कदी 
वहीं पाया जाता । समुद्रगु्त के समय में कुपण बश का शंतिम 
प्रजा वासुदेव राज्य करता रदा होगा । मथुरा फे पूर्वोक्त लेख 
ॐ अक्तर भी वासुदेव के अन्यत्र पाये हुए लेखो के अक्रो से 
(मिवे ह । शक स० ३०० के लगमग समुद्रग की खलु हदं । 
ते भारडारकर महाशय का यदं श्रलुमान दै छि मधुरा का 
भप भी शर स० २९९ मँ क्षौ लिखा गया दोगा, रौर उस समय 
मुर फा राज्य रदा होगा । यदि यह सच हो, तो बासुदेव फे 
पन्य ले, जो ७४ से ९८ वपं तक फे पाये जाते ह! अवश्य दी 
एक स० २७४ से २९८ तक लिखे गये गे । श्रवात्‌ फनिप्क 
क़ स० २०० (२७८ ई०) मे गही पर वैडा गा । 

, (५) पोंचवौँमत यद कि कनिष्क ने राक सवन्‌ प्रच 
लित क्रिया । इस मत के चरलुसार कनिप्क ७८ दं मे सिदासन 
पर बैठा, मौर तभी से शक सवत्‌ मचक्लिव हा । शक्त्यां मं 
इषशन प्रचार श्रथिक था, इससे एनिष्क का सवत्‌ शशक सवत्‌ ! 
$नाम से विस्यात हु । इस मतकेश्रधान पोपक प्रीयत प्रस्डेन- 
र, रामस श्नौर रासालदास वैनरजी ह । केडपाईसि दवितीय 
ॐ वरुन महस मत फा पूरी तर्‌ से उख छया मया ह, 
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च्रौर यही मत अन्य सब मतो से अधिक सयुक्तिक जचता है } 
निष्क फे लेख ४१ वे'वरपं तक के मिलते हैँ! श्ससे पता लगता है 
करि उसने कम से कम ४१ वपं तक अवश्य राव्य किया ¦ श्रतएव 
कनिष्क का राज्य काल सन्‌ ७९ से १२०६० तक निरिचत होता दै। 

कमिष्कर का राज्य-विस्तार--कनिष्क के समय फे लेषो 
रौर सिक से तथा उसके सम्बन्ध की कथां से सूचित होता है 
कि उसकां राज्य उन्तर-परिचिमी भारत में चिन्ध्य पवेत तक था ! 
उस सिद्धे पूरव मे बनारस चनौर गाीपुर तक पाये गये हैँ । 
कनिप्क ने च्रपने राज्य के प्रारम्भ में कश्मीर श्रौर सिन्ध को 
जीतकर श्रपने राञ्य में मिला लिया। कश्मीर मे उसने बहुत से 
वौद्ध मन्दिर श्रौर मठ वनवाये । उसने कदाचित्‌ पाट्िपुतर पर 
भी श्राक्रमण॒ कियाथा। कहा जाता है कि वह्‌ वहसे प्रसिद्ध 
बौद्ध निद्वान्‌, कवि श्रौर दाशनिक अरश्चघोप को अपने साथले 
गया । उसकी राजधानी पुरुपपुर या पेशावर थी । वहो उसने 
बहुत से बौद्ध सतूप श्रौर विहार निमौण कराये । इनमे से 
बहुत से स्तुष रौर बिहार पुरातल्य विभाग की शरोर से 
खुदवाये गये दै छीर उनम से बहुत सी श्रलभ्य रेतिहासिक 
वस्तु प्राप्त हु है । कनिप्क ने चीनी तुर्िस्तान के काश्गर, यार 
न्द्‌ श्रौर सुतन नामक भन्तों को भी जीतकर अपने राव्य म 
मिला क्लिया । बँ से बह छुं चीनी राजछुमार्यो को भी श्रोल 
मेत्तेमायाथा। इस प्रकार उसका राज्य चीनी वुकरिस्तान से 
दक्षिण में नर्मदा नदी तक था ¡ काबुल, कश्मीर, उत्तरी दिदुस्तान 
श्नादि प्राय समी उसके राज्य के न्तर्गत थे । कहा जाता है कि 


उसने पाथिया पर भी क्रमण कियाथा। ' 
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होता है । लका फे बौद्ध मन्थो मे इसका हवाला तक नदीं दै । कदा 
जाता है फि कनिष्फ श्रपने राज-कारयं से समय मिलने पर एकमिष 
से बौद्ध भरन्थ पठा करताथा उन अन्थों मेँ उसने भिन्न भिन्न 
चौद्ध सप्रदार्यो के परस्पर षियेधी सिद्धान्त देखकर श्रपने शुरु, 
पाश्वं से प्रस्ताव किया कि बौद्ध धर्म के टकसाली सिद्धान्तो 
का सग्रह करके यदि उन पर प्रामाणिक ण्य लिघाजाय) तो 
बहुत धच्छा हो । पाश्च ने यह्‌ वात मान ली श्रौर वौद्ध धर्मं के 
विद्वानों की एक वडी सभा करने का भ्रवन्धं किया गया । प्र 
अतीत होता है कि वास्त मेँ फेवल हीनयान पन्य के स्वासि- 
चादिन्‌ सम्प्रदाय के विद्धान्‌ इसमे थे । यद्‌ महासभा कश्मीर की 
राजधानी मे की गई । इसके सभापति वसुभित्र श्रौर उपसमा- 
पति श्रश्चवोप चुने गये । इसमे ५०० विद्धान्‌ उपस्थित ये । इन 
विदधान ने भाच्रीन समय के समस्त वौद्ध अन्धो को श्रच्छी तरह 
देख भोलकर बडे परिभ्रमसे तरिपिटक पर प्रामाणिक मदा 
आप्य रचे । जव महासमा का कायं समाप्त हया, तव जो महा- 
भाष्य उसमें रचे गये ये, वै ताम्नपत्र पर नकल करके एक पेसे 
स्तृप मे रक्े गये, जो कनिष्क की श्चाज्ञा से फैवल इसी लिये 
बनाया गया था । संभव है, ये बहुमूर्य ्रन्थ श्रव भी श्रीनगर के 
पास फिसी स्तप के नीवे पडे टो श्रौर भाग्यवश कभी मिल जाय । 
कनिष्क फी प्रद्यु-कद्‌ा जाता है कि जव कनिष्क श्रन्तिमवार 
छत्तर फी अर श्रपनी सेना के साथ धावा कर रहा था, तव उसे 
सेनापतियों ने श्रापस मे षड्यन्त्र रचकर इसे मार डाला, क्योक्रि 
चे युद्धो मे उसके साथ बाहर रहते रदते अव गये थे। जिस समय 
दिन्दुस्तान के वार दूर दूर के केश.जीतने में लगा था, उस 
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-समय भारतवपं के साज्य-रासन का सूत्र पले उक्के प्रथम पुत्र 
चासिष्के रौर सत्पश्चत्‌ उसके द्वितीय पुत्र हविष्क के दाय मे 
था1 यद्‌ वात फनिष्क, वासषिप्क श्रौर हुविप्क फे शिलालेखो मे 
सिद्ध होती षै] कनिप्कके लेख ३ से ४१ वषै तर के, चासिप्क 
फ लेख २४ से २९ वयै तक फे नौर हुविष्क ॐ ले ३३ से ६० 
न्वपं तक क मिलते । जिस समय वे श्रपने पिता फो श्ननुपरिथति 
मे प्रतिनिधिके तौर पर शासन करते थे, उस समय भीवे 
“महाराज्ञ राजातिराज देवपुत्र शादि” श्रादि राजकीय उपा- 
धियँ लगा सक्तेथे! म्म दोतादै कि वासिप्ककी म्र्यु 
-कनिक के पदते ही हुई, क्योकि उसे शिलालेख केवल र से 
२९ वपे तक के मिलते दै ¡ चतएव सिद्ध होता है किं कनिष्क के 
साठ हचिप्क ही गदी पर वा, क्योकि उसके लेख ३३ से ६० 
-वं तक फे मिलते है । सफ सिवा वासिष्क का कोई सिका अब 
तक नदीं मिला, पर हुविष्क के नाम से वहूत सिके भलिरदैःजो 
उसने फनिष्क के वाद्‌ दी राय्याधिकार प्रदण करने पर चलाय होगे] 
घा्लिष्क--इसका एक महत्वपूर्णं लेख मथुरा के शअजायव 
घर में । यह्‌ लेख पत्थर के एक यूय ( यक्त-स्तभ ) पर दहै, जो 
मथुरा के पास ईसापुरमे मिला था । पत्यर का यह्‌ स्तम कोई 
२० फुट ओवा दै 1 इसं स्तम पर विद्ुद्ध सस्त भं एक लेख है, 
-जिस सरे पता लगता रै कि यद्‌ यूप “महाराज राजातिराज देव 
पत्र शादि वासिग्क" के २४ वँ राञ्य-वरप॑ में स्यापित करिया गया 
था। इस से सचिव होता दै कि वासिष्क फां राप्य-काल कनिफ 
के राज्य काल के ्नन्तगत था! इख के राज्य काल का एक खणिडत 
-शिलालैख सवी मेँ तथा एरु चौर लेख मधुरामें मिला है ! 
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.. दभिष्ड--कनिष्क के पश्चान्‌ उसका पुत्र हविष्क या हुक 
इण सात्राज्य का अधिपति ह्रा । उसफ़ शासन की घटनाश्री 
के वारे मे ङं अधिक ज्ञात नदीं है । मादधम होता है कि कनिष्फ 
कै वाद्‌ उसने साम्राज्य को घुरक्ित रक्खा । एसने कश्मीर में , 
श्मपने नाम से “हुष्कपुरः नामक नगर भी वसाया, जिसफे खान 
पर ाजकल उष्ट्र नामक छोटा माम बसा इश्ना है । यदो पर 
पक आचीन स्तूप के भम्रावरोप श्रव तक पाये जति दै । जघ 
हेनल्साण कर्मीर गया था, तव इसी हृष्कणुर के वहार मे 
ठ्या था । मुरा से एक वोद्ध विहार भी,उसी के नाम से या। 
उसके सिके कनिष्फ के सिक्ो से भी पधिक्न सख्यामे श्नौर 
अधिक प्रकार के पाये गये है । उसे सिकों पर यूनानी, दैरनी 
श्मौर भारतीय तीनो देवतायों के चित्र मिलते दै। पर उसका एक 
मी सिक्षा देखा नदी मिला, जिस पर बुद्ध की मू्तिया उनका 
नाम हो । उस श्नाठ शिलालेख ३३ से ६० वपे तकके पाये गये 
ह श्रतएव इसने कदाचित्‌ १२० से १४० ३० तक राञ्यक्िया। 

घाघदेव शीर कपण साघ्राज्य का अन्त-हुविष्क ठे घाद 
वासुदेव राजगदी पर बैठा । इसके समय मेँ कुपणो का साम्नाव्य 
चिन्न भिन्न होने लगा था । भरतवं मे पण साम्राज्य का शर्त 
किस तरह ह, यह निश्वयपूवंक नदी कडा जा सक्ता । षर 
इसमे सन्देद्‌ नह कि टुविप्क 'मन्तिम सब्राद्‌ था, जिसने कषणा | 
के साम्राज्य को पूरी तरह से सुरक्ित रक्पा । कुप साम्राज्य कर 
अध पतन का पन विशेष कर सिकं से चलता है । , वाघुदेव के 
पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारि के सिक्ते धीरे धीरे ईरानी ठम के 
दने लगे, जिसे पता लगता है करि वादेव के वाद्‌ उसके उत्त 
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राधिकारियो के समयमे ईरान फे सस्सानियन वादशा ने 
दिन्दुस्ताच पर हमला करफे कदाचित्‌ श्मपना राञ्य यहं स्थापित 
किया । कुद सस्सानियन सिके भी पाये गये है, जो वासुदेव के 
सिक्त से विलक्कल मिलते जुलते है । इसफे पश्चाच्‌ छेदि घटे 
कृपण राजा काबुल श्नौर उसके आसे पास फे प्रान्तों मे बहुत 
दिनो तक राज्य करते रहै, पर पांचवीं शताब्दी मे ह्ण ने हमला 
करफे उन्हे विलङ्घल नेस्त-नावूद्‌ कर दिया । वासुदेव कै नाम से 
सूचित होवा है कि पण राजा वाद को पूरे दिन्दू हो गये ये, 
यहो तक फि बे पना नाममभी दन्द ठग का रखने लगे ये। 
यदपि वासुदव के नाम से सूचित दोताहै कि वद कदाचित्‌ 
वैष्णव था, पर उ सिष्य पर नन्दी सहित रिव की मू्ि दै 1 
उसे शिलालेख ७४ से ९८ वपे तकके पाये गए है, श्रतएव 
हविष्क के बाद्‌ मोटे तौर पर उसने ४० चां तक राज्य किया । 
हरस हिसाव से उसका राज्य काल १६०--१८० ई° होता है । 
शसा दी तीसरी शताब्दी श्रधकारमय--दस बात का एक 
भी चिहनदीहैकि वासुदेव की म्रलयुके वाद्‌ फो सम्राट्‌ या 
वडा रजा रदा हो । मालूम होता दैकिङ्ुपण साम्राज्य का अध~ 
पतन होते ही उत्तरी भारत छोटे दोटे खतन्यर राव्यों मे वैद गया 1 
इसी समय श्रान्धू राजानो कामी चर पतन हच्मा। चि्यु 
पुखण॒ में अभीर, गर्ठैभिल, शक, यतन, वाहीक धादि विदेशी 
राजश के नाम मिलते रै, जो श्रान्धों के वाद्‌ राच्याधिकारी 
हुए थे ये राजवश च्यिक्तर ष्क दूसरे के समकालीन थे । 
दनम से कोई रजवश रेखानयाजो च्नन्य वशो पर्‌ प्रभुतया 
द्वाव रप सकता । रस्तु, ईखवीं दृतीय शताब्दी में भितने राज-~ 
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-वश हुए, उनके वारि मे किसी वात का ठीक पता नहीं है। इसी लिये 
छपण साम्राय्य के अन्त च्रौर राप साम्राप्य के खद्यके वीच का 
-समय र्यात्‌ मोटे तौर पर सवी तीसरी शताव्दी भारतवपं के 
इतिदास का अन्धकार युग कषलाता है। चौथी शता्दी के मरारम्न 
मे फिर प्रकाश होता है श्नौर गुप साम्राज्य के उदय से भारतवपे 
-की घटनाश्रों का सिलसिरोवार इतिहास मिलने लगता है । 


-&&- 


दूसरा अन्याय 
ग्रजात्तन्त्रे या ग्ण राज्य 


हम पहले खण्ड के ्रारवे श्रध्यायमें कह अये करि 
भराचीन बौद्ध कालल कै प्रजातन्त्र राज्य, चाणक्य की छूरिल नीति 
से, धीरे धीरे मौय सान्राज्य मे मिला लिये गये श्रौर उनका 
स्वाधीन च्रसितत्व सदा के लिये नष्ट हो गया । प्रर जिस सहयोग के. 
भाव की बदौलत इन सव प्रजातन्त्र राज्यो का प्रुभौव हश्रा था, 
बह उत्तरी भारत की स्वाधीनता-प्ेमी जातियों में इतना वद्ध-मूल 
थाकि किरती सम्राट्‌ या सन्त्रीकी कटिलिनीतिसेख्प्रन दहो 
सकता था । श्रतएव मौय साम्राज्य का पतन होते ही नये न्ये 
प्रजातन्त्र राज्य सिर उठाने लगे। सिक्ते पतालगतादैकि 
मौय साम्राप्य फे पतन फ वाद एक ही शताब्दी के अन्दर यौपेय, 
मालव, वृष्णि, आज्जुनायन, ्रौदुम्बर, कुणिन्द, शिधि आदि कू 
प्रजातन्त्र राज्यों का प्रादुर्भाव हो गया! सिक्लं रौर शिलालेखो फे 
छराधार्‌ पर श्न प्रजातच्र राज्यों का विघरण यद्य दिया जाता है । 
पर यह्‌ कह ठेना उचित जान पडता है कि प्राचीन प्रजातन्त्र 
राप्यं ॐ किये कौटिलीय श्रय॑शाखर तथा बौद्ध अन्यो मे “सघ” 
शब्द च्माया है] प्रर जग्र चुद्ध मगान्‌ ने पने भि्षु्रोके 
समुदाय का नाम “सव रक्ला, तन इस शब्द्‌ का राजनीत्तिक 
श्रथ जाता रहा । वाद फो प्रजातन्त्र राव्यों के लिये सघ के बदले 
गण्‌ शब्द का व्यवहार दोने लगा, चौर इसी किये सिकतोम 
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धमालव-गण' श्यौ पेय-गण'” श्रादि प्रयोग मिलते है । भौर काल 
कै वाद्‌ के यस्य गण राञ्यो का विचरण यदय दिया जाता है । 
यौधेय गण--पाणिनि कै ५-३-११४ श्रौर ५-२-११५ 
-ून्नो से पता लगता है फि पाणिनि के समय मे चौपेय लोगों 
का ^ श्नायुधजीनिं सथ था, श्र्थौत्‌ वे गख कै बलसे 
जीविका निवा करते थे । उनका बिशेष धृचान्व केवल सिक्त 
श्रौर शिलालेखों से मिलता है । उनका प्राचीन से भाचीन सिक्षा 
लगभग ई० पू० १०० का है #4 उनके सव से प्राचीन सिकं 
पर फेवल “यौपेयनः (श्रथौत्‌ “यौ पेयो का” ) लिखा मिलता 
है। वाद को उनके सिकं पर “यौधेयगणस्य जय" लिखा जाने 
लगा! यौ्ेयो की शक्ति का पता सदरदामन्‌ के गिरनारवाले 
शिलालेस से लगता है † । उसमे यौपेयो के बारे मे लिखा दै- 
“सर्व्त्राविष्छृतवीरशब्दजातोत्सेकाविधेयाना यौपेयानाम्‌” श्रवौत्‌ 
“यौधेय सव त्तन्नियो मे वीस्ता प्रकट करफे उचित अभिमान 
के भागी हुए है 1 रदरदामन्‌ यौपेयों का शत्र धा, अतएव 
श्रु फे सुख से प्रशसित होना वास्तविक शक्ति का सूचक है । 
अक्त शिलालेख में लिखा दै कि रुद्रदामन्‌ ने यौधेयो कौ ' समूल 
नष्ट कर दिया था} पर सिकं शौर शिलालेखों से पता लगता 
हैकिवे इस धक्ेसे किसी तरह संभल गये श्रौर ईसवी चौषी 
शताच्दी तक वने रद । यौधेयो का नाम समुद्रुप्त के हलादावाद- 
चाले शिलालेख मे भी आया है। उमसे सूचित होताहै फिवे 
समु्रग्च को कर्‌ देते थे रौर उसे अपना सम्राट्‌ मानते थे। ` 


* 1र9050705 {०418४ 01०5 ~ 15 
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यौपेयो कां राज्य कँ तक फेला श्रा था, मका पता उन 
-कै शासनं श्रौर शिलालेखों से लगता दै । उनका ' एक शिलालेख 
-भरेतपुर रियासत फे विजयगढ नामक स्थान में श्रौर उनके माम 
खी भिद की युर छुधियाना जिले के सोनैत नामक स्थान में पाई 
ब है| उन सिषे प्राय पूर्जा पाव तथा सत्तलज श्नौर जमुना कै 
भ्वीचचालि प्रदेश मे पाये जाते है । श्रतएव उनका राज्य मोटे.तौर 
पर सतलज के दोनों फरिनारो से पूरव की श्मोर यमुना नदी तफ 
छरीर दक्षिण की श्चोर राजपताने तके था । यौपेय लोग श्रपने 
मुखिया या प्रधान को^महाराज'” शरीर “महासेनापति" कहते ये। 
"(महाराजः या ५महासेनापति'' लोगं के दयार चुना जाता था। 
मालव गण~-पाणिनि फे समय मे मालव लोगों का 
मी ^श्रायुध-जीनि सच" या, श्र्थान्‌ वे पजाय मे सिपहगिरी 
करते थे । पाणिनि के समय फे मालयगण कदाचित्‌ उन 
मालवो फे पूरं पुरुप ये, जिन्दे सिकन्दर ने जीता था । जयपुर 
सियासत के “नागर” नामक नगर फे पास एक प्राचीन स्थान पर 
मालवो फे फरीव चछ हजार सिद्धो मिले है। उन सिद पर 
५मालवादण जय”, “मालवाना जयः" श्रौर “मालव गणस्य 
जयः ज्िखा है 1 कृद सिषा पर “मपय, “मुप,” “मगजसः 
श्रादि शव्द मी लिये ह, जो कदाचित्‌ मालव गण के सरदारों या 
सुखियो फे नाम दै । यह्‌ नदीं कदा जा सकता फि जिन मालवो 
नेये सिध चलाये ये, षे वही मालव ह या नही, जिनका ष्टे 
"पाणिनि ने श्प्टाध्यायी मे कियाद । 
दन सिलं की प्राचीनता के चारे में पुसातव-पशिडितों में मत- 
* [018४ 6 फपवप्न्ार 1913, ए 200 
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मेद्‌ है । कारलादल श्नौर कर्नियम सादेव का मत ह किये सिकः 
लगभग ० पृ० २५० के है, पर स्मिथ दौर रेप्सन का मत दै 
किये ई० पू १५० के पदे के नदी है । अतिम मत ठीक 
मालूम रोदा दै, क्योकि उनम से किसी सिके पर रोक के 
समय कालेय न है। 

„ ईैसवी प्रथम शताब्दी मे मालव लोगो की सुठमेड चृत्रप मह 
बान के सेनापति मौर दामाद उपवदात से हई, जिसमे कदाचित्‌ 
मालव लोग हार गये । उपवदात ने शपते नासिकवाले शिलालेख 
मे इस विजय का उल्लेख वदध श्रभिमान के साय किया ह । 

वाद्‌ फे शिलालेखों मे मालव गण के सम्बन्ध मे छ ेसे 
वाक्य श्रये ह, जो विक्रम सवत्‌ की तिथियों सूचित करते है । वे 
वाक्य इस प्रकार है-- 

(१) मालवाना गखस्थित्या ६० 

(२) मालवगणस्थितिवशात्‌ इ० 

(३) श्रीमालवगणास्नाति प्रशस्ते कृतसन्निते ६० 1 

डाक्टर टामस श्रौर डाक्टर भडारकरं के मत से क्त 
वाक्यों के “गण” शब्द्‌ का अर्थं समूह है, रौर उना कदन। ६ 
कि विक्रम सम्वत्‌ इन्दी मालवो का चलाया हुमा है । सालन ने 
ज पन्‌ सखतन्व गण-राज्य स्थापित किया, तव उसकी यादगार 
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मं उन्दने यह्‌ विक्रम सम्बत्‌ भी चलाया #। पर डाक्टर 
फली † श्रौर श्रीयत भाडारकर ‡ का मत है कि उक्त वाक्यों से 
केवल यष सूचित होता है कि यह्‌ सवत्‌ मालवो मेँ प्रचलित था 1 
इन वाक्यो से यह किसी तरह नदी सूचित होता कि उन्दनि यह 
सवत्‌ पना खलतन्त्र गण राज्य स्थापित करने के समय चलाया 
था } प्र यद्‌ सवत्‌ उनम अचलित था, इसलिये इसका नाम 
मालव सवत्‌ पड गया 1 मालव लोग चचल श्रौर वेत्वा नदियो 
के बीचवाले प्रदेश में रहते ये । 

मालवं का राजनीतिक महत्व ओौर स्वाधीन राज्य ईसनी 
चौथी शताघ्दी तर बना रहा । अन्त मे वे समुद्रगुप्त से पराजित 
हए श्नौर गुप्त साम्नाज्य मे उन्दने भ बही स्थान प्रहरण किया, 
जो यौधेयं ने क्रिया था। 

आाज्धुनायन-खाञ्जैनायनो के थोडे से सिके पये गये 
हैः । उन पर “नाञ्धैनायनान'" लिखा है 1 इन सिषं का समय 
ई० पू प्रथम शताब्दी माना जाता है +1 श्चाञ्चैनायनेों का उस्लेख 
समुद्रराप् के इलाहानादवाले शिलालेख में भी श्रायादहै। वे 
लोग भी ससुद्रगुप्र से परास्त हुए थे, रौर उन्होने भी यौपेयों तथा 
मालवो की तरह शाप्त साम्राज्य की श्नधीनता खीडत की यी । श्चा 
मायनों फे सिके कदय मिले थे, इसका की कोद उस्लेख नदीं है । 
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पर समुद्रग ॐ शिलालेख मे ्राञ्ुनायनों का नाम मालवं ओर 
येयो के वीच मे चाया है # । इससे पतता लगता दै कि उनका 
राज्य मरतपुर श्रौर नागर के बीच में रहा होगा । 

श्री दुम्बर--अौदुम्बर्यो का उल्लेख पाणिनीय व्याकरण मे 
भी आया दै } उनके बहुत से सिके पये गये है, जो निन्नलिखित 
तीन भो मे वोट जा सकते है-- 

(क) वे सिके, जिन पर केवल ५ श्नौदुम्बर" शब्द्‌ लिखा दै। 

(ख) वे सिक्त, जिन पर राजा के नाम के साथ “स्ौटुस्वर 
लिखारहै। 

(ग) वे सिके, जिन पर केवल राजा का नाम लिप्रा ६ । 

श्रीयुत राखालदास बैनर्जी तथा शष्छन सद्िने लेके 
श्माधार पर इन सिक्षो का समय ६० पू० प्रथमं राताब्दौ माना 
है । ये सिषे उत्तरी पजाव में पठानफोट, कौँगडा श्रौर दोशि- 
यारपुर चिलो में तथा च्वालायुखी फे पात पाये गये ये । ्चतष्व 
धछरौदुम्बये का राज्य उत्तर प्रौर पश्चिम कौ श्योर राचौ तक तथा 
दक्ति श्मौर पूवं की ओर कोँगदे तथा कुल्लू तर फेना हुमा या! 

कृशिन्द-छृणिन्दो का उल्लेख महाभारत रौर विष्णु 
पुसण मे है । पर उनके बारे में जो कुदं पता लगता है, षष केवल 
सिन से लगता है! उनके कुक सिष्ठो पर फेवल “कुणिन्द 
लिखा है, पर कुट सिरो मे “कुर्द” फे साथ साय याजाका 
नाम मी मिलता ह ! जिन सिक पर केवल “कुन्द” लिला है, 
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चे दुसरे सिकं की यैशता प्राचीन साने जाते है । उनके दूसरे 
सिकं का समय कनिघम के मत से ६० पृ० १५० तथा प्न 
फे मतसे ई पू० १०० † है 1 श्रतएव उनके प्राचीन मे प्राचीम्‌ 
सिक्तो का समय ३० पू दृसरी शताब्दी माना जाता है । उनका 
राज्य मोटे तौर षर गगा श्रौर युना के उत्तरी दोश्माव मे हिमा- 
लय पवेत की धारी मे फैला हृ्मा था, अयौत्‌ उने राप्य की 
पूरी सीमा गगा, दक्षिणी रौर पश्चमी सीमा हस्तिनापुर, सदा- 
रनपुर रौर अम्बाला, उरी श्रौर पूर्वा सीमा हिमालय की तराई 
तथा उत्तरी श्मौर पश्चिमी सीमा च्रम्बाले से हिमालय की तराई 
तफ थी। चिप्णु पुराण मे “छुलिन्दोपत्यका शब्द श्रायाहै, 
जिससे सूचित होता है कि “ङुखिन्द्‌” या “छरलिन्द्‌” लोग दिमा- 
लय की तराई मे रदत थे। 

दृश्णि--सिऱ एक सिकः में वृष्णि गण का नाम आया 
है उस सिक पर्जोलेखदैः उसे कर्निघम मादयने इस 
प्रकार पटा है--“बृष्िपजज्ञा गणस्य भुवरस्यः । पर वनँ 
छर शष्सन ने वह्‌ लेख इस प्रकार पठा दै-“धृष्िसजन्ञा गणस्य 
त्रतरस्य" + । रेप्तन के मत से “राजन्न शव्द काचही रयै 
है, जो “त्रिय” शब्द्‌ का है । तएव यद्‌ सिका “वृष्णि” नाम 
फे पषत्रिय गस का है । वृष्ठिगण काउल्लेख वाण -छत “हर्षचरित? 
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मेभीश्नायाहै। कौटिलीय च्र्थशाखमे भी वृष्णि सव 
का त्लेख दै, पर वदँ कौटित्ये फा तात्प उन प्राचीन वृष्णियों 
से दै, जिनके वश्च में श्रीकृष्ण भगवान्‌ हए थे । व्रण्यो का 
राञ्य काले ई० पृ प्रथम या द्वितीय शताव्दी माना जाता है । 

शिवि-चित्तौर मे ११ मील उच्चर “तम्वावति नागरि 
नामके एक प्राचीन नगर का ध्वसावशेषदै] ,इसं नगर के 
पास कुद वहुत ही प्राचीन सिक्ते पाये गये हँ । उनमे से कु 
सिके “शिवि” लोगों के हैँ । उन सिक्षों पर यह लेख खुदा हनं 
है-“मममिकाय सिविजनपदस” श्र्थात्‌ “मध्यमिका के सिबि 
जानपदो का” 1 जानपद का अर्थर्गण या जनसमूह भी ह) सिकं 
स पता चलता है कि शिवि लोग “मध्यमिका के ये 1 पतजलि के 
महाभाप्य मे मध्यमिका नगरी का उल्लेख दै । “तम्बाचति नागरि" 
ही कदाचित्‌ भाचीन “मध्यमिका है । "शिवि" लोगों के सवसे 
प्राचीन सिके ० पृ° प्रथम या द्वितीय शताब्दी फे है † । 

उपर जिन गणु राज्यों का उत्लेख.किया गया है, वे षने 
समय में वडे शक्ति-सम्पन्न थे । उस समय वे राजनीतिक समाज 
मे उनकी बडी धाक थी । देश का बहत सा भाग उनफ़ शासन 
में था । यौधेय लोगों ने च्रपनी प्रवल राजनीतिक शक्ति के कारण 
वहुत प्रसिद्धि प्राप्तकर ली थी । वे पजान के एक वहत बडे दिस्त 
पर राग्य करते थे । इसी तरह मालव गण का भी वडा मदत 
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धा 1 यदह उनके मद्तवक्छादी परिशामदहै किये जिस प्रान्ते 
जाकर वसे, वह्‌ श्रान्त दी उनके नाम से “मालवा कहूलानि लगा 1 
दोनों गण्‌ रास्यो नै विदेशी शक क्घ्रपो से युद्ध किया थ । मालवो ने 
सहपान की सेनाका प्रौर यौषेयो ने सुद्रदामन्‌ की सेना का पूरा पूरा 
-ञुकायला फिया चा । पर दोनो ही पराजितहो गये । कदाचित्‌ म्न्य 
-गण॒ राव्यो चो भी विदेशियों का सामना करना पडा धा, श्रौर 
उनकी भौ बही शालत हई जो यौययों तथा मालवं की हई थौ । 
उन गण सायो के श्रध पतनश्रौर नाश का एक फारण रुप 
साम्रास्यका उदयभीथा! मौर्य॑साम्राव्यके पहलैसे ही हर 
णक सम्राट्‌ , राजनीतिज्ञ श्रौर साम्राज्यवादी का यदी उदेश्य चा 
किये ्रजातन्य्रया गण राज्य सदा के लिये निमूूल हो अर्य । 
चन्द्रगुप्त मौय श्रपने कुटिल मन्त्री चाणक्य की सहायता से इन 
प्रजातन्त्र राज्यों को चिन्न भिन्न करने मे बहत कृद सफल हश्रा 
था । गुम वश के सम्राट्‌ भौ इसी सिद्धान्त पर चलते थे ! समुद्र 
शुभ फे इलादावादवाले रिलालेख से पता लगता है कि उस प्रतापौ 
सम्राट्‌ ने धयौवेयः, “मालव श्रौर्‌ “घ्ाञ्चुनायनः" इन सीन 
गणो को जीतङर प्रपते सामप्रथ्यमे सिला लिया था] इसप्रकार 
य्टरसे विदेशियों के क्रमणं फे कारण तथा अन्द्रसे 
स्राज्य फै उद्य च्रौर वृद्धि के कारण पराचीन मास्त के दन भ्रजा- 
न्त्रं या गण राग्योंकासदाके लिये लोप दहो गया। 


धः $~ 


तीसरा अध्याय 
धार्मिक दशा 


वौद्ध धर्म की स्थिति-अशोक की स्ल्यु से कनिप्क 
फे समय तक रथात्‌ मोटे तौर पर तीन शताब्दियों तक 
बौद्ध धर्मं उत्तर की शरोर बरावर बढता गया । कहा जाता है कि 
सोक के वाद्‌ जुग राजामो ते बौद्धो पर बडे बडे श्त्या- 
चार क्वे, पर फिर भी वौद्ध धमं वरावर उन्नति ही करता रहा 1 
वह्‌ केवल हिन्दुस्तान के अन्द्र ही न रदा, वरिक उस की सीमा 
पार करे बलख रौर चीन तक भी फल गया 1 

चौद्धौ पर पुष्यमि् का श्रत्याचार--यह्‌ कहना असमव है 
कि ग वश्च के राजा पुष्यमित्र ने वौद्धों पर कितना ्रत्याचार 
किया । तारानाथ ने तिव्वती मापा में वौद्ध धमे का जो इतिदास 
ग्रन्थ लिखा है, उससे पता लगता है फि पुष्यमिन्र नामक दुग 
वशी राजा ने मध्य देश से जाक्लन्धर तक छनेक मठ जलवा दिये. 
मरौर न जाने कितने बौद्ध विद्धानां तया मिक्षुर््रोको मरा 
डाला ! "“दिन्यावदान" में लिखा दै फि पुप्यभित्र ने वोद्ध धर्मको 
निमूल करने की च्छा से पाटलिपुत्र का “षुटाराम" नामक 
विहर बिलकुल वरयाद्‌ कर दिया च्रौर शाकल (कदाचित्‌ स्याल- 
कोट) के प्रास पासबाले प्रात मँ जो भिश्चु रते ये, न्दे मरवा 
डाला । सभव दै, वौद्ध अयकारो का यह वणेन अल्यक्तियुक्त हो, 
पर समे कुद सार मी अवश्य है । 


३१९ धास्मिकदथा 


पथिमोच्ठर मारत मे घौद्ध धर्म--‡० पू० प्रथम शौर दधितीय 
शताब्दी मे मध्यदेश में बौद्ध ध्मंकीबाहेजोव्शर्दीदी, 
पर्‌ परिचमोत्तर भारत फे यवन या यूनानी राजायो फे राज्यो मे 
उसका सत्र प्रचार हो रदा था। प्रसिद्ध यूनानी राजा मिर्डर 
( मिच्िन्द ) बौद्ध धमं का श्रजुयायी था । स्यविर नागसेननेउसे 
पम उपटेशों से चौद्ध धमं मे दीक्षित फिया था 1 यही एक एेसा 
यूलानी राजा है, जिसका नाम भारतवषं के प्राचीन साष्धिप्यमें 
मिला दै । “भिल्िन्ड पन्दोः" नाणक पाती ग्रन्थ से मिन्द श्यपने 
शुर स्थविर नागसेन से शकारे तथा प्रश्न करतता है, रौर नागसेन 
उन शकाश्रो का समाधान करता है । 
चौद धर्मं के शारद सप्रदाय--चुद्ध के जीवन काल से 
दी वौद्ध धमं में वणयर मत-मेद्‌ उठते रौर भिन्न भिन्न सपरदाय 
निकटाते रदे दै! उन सप्रदायों के मतभेद दूर करने के लिये 
समय समय पर वौद्र भिष्ु्नों की मदाखमां दोती रदी है 1 
अशोक के समय मे भी इसी तरह की एके महदासभा हुदै थी । 
उस के वाद्‌ बौद्ध धमे किर धीरे धीरे छरनेक मप्रदा्यो मे चैटने 
लगा 1 यद्यो तक कि कनिष्क के पहले वौद्ध धर्म मे निश्चित र्पसे 
ठारद्‌ प्रदाय हो गये थे । कदाचित्‌ इन ्रठारहो सप्रदायोको 
एक करये श्रौर उनके मतभेद दूर करने कै लिये ही कनिष्क फे 
समय में चौद्ध घर्मं फी चौथी महासरभा हई थी 1 
कनिष्कके समय की घौ महासमा-वीद्ध धर्म के इति- 
दास मे कनिष्क के राञ्य-काल से एक नया दही युग प्रारभ रोता 
1 उसका राज्य काश्गर, यारकन्द्‌, सतन, काबुल, उन्धारः 
करिव) पथ्चिमोत्तर भारत, कर्मर प्मौर मध्य देशम फैला इता 
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था । चीन श्रौर पिव्वत के वौद्ध मथो मे उसकी बहुत प्रशसा द 
शरीर उसफी तुलना अशोक से क्री गई है! उसे बौद्ध धर्मक 
भचार मे बहुत सदायता दी यी । उसके समय मे बौद्ध घर्म की 

थी महासभा हुई । इस समा के सम्बन्ध में वौद्ध अर्थों मे परस्पर 
विरोध वातं पाई जाती है । तारानाथ क्रत बौद्ध धमं के इतिहास 
से पतालगतादहै कि श्रठारहो सम्प्रदायो के वीच जो कड़ा हो 
र्दा था, वह्‌ इस महासभा में तै हृ्ना । बौद्ध धर्मं ऊे च्रगरो 
सम्प्रदाय मान्य हुए, विनयपिटक लिपि-वद्ध क्षिया गया, श्नौर सूत्र- 
पिटक तथा अभिधर्म-पिटक फे जो भाग तव तक लिपि-बद्ध नहीं 
इए ये, बे भी धिपि-वद्ध किये गये । एक दूसरे सिव्यती थन्थसे 
पता लगता है कि कनिष्क ने भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के पारस्परिक 
विरोध का नन्त करने फे लिये श्यपने गुरु पाश्वं से एक बौद्ध 
महासभा करने का प्रस्ताव किया । पाश्च ने यह्‌ प्रस्ताव श्वी 
करः लिया, श्रौर इसके अश्चुसार बौद्ध धर्म के विद्धानो की एक 
चढ़ी सभा करने का प्रवन्ध किया । कनिष्क ने इसके लिये कश्मीर 
की राजधानी श्रीनगर मे एक वडा विदार वनवाया । इस महा- 
सभा में पांच सौ विद्वान्‌ उपरियत यै 1 इसफे सभापति वदुभित्र 
चने गये । इन विद्वानों ने समस्त वौदध मन्धो को बडे परिम से 
भच्छी तरह देख भालकर सव सम्प्रदायो ॐे मत ॐ अनुसार 
सूत-पिटक, विनय-पिटक श्रौर अभिषर्म-पिटक पर सस्त 
भापाके एक एक लाल श्छोको में महाभाप्य रचे । ये महा- 
माध्य करम से “उपदेश, “वित्तय-विभाषा-शाख » चौर “यमि. 
धरमे-विमापा-शाखर” कदलाते हैँ । माख्म होता है कि इस मदा- 
समा में छु रेस सिद्धान्त नि्ित हण ये, जो सम सम्प्रदायो 
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` कोमान्यथे। इस महाभा मे सव से माके की वात यह्‌ हु 
कि टार सम्प्रदायो के बीच का पुराना गडा सदा के लिये 
पैष्ी गया। पर इसमे साथ ही इछ नये नये सम्प्रदाय भी सिर 
उठागे लगे । इस तरह का एक सम्प्रदाय “महायान था । यद्‌ 
पहले ही से अपी प्रारभिक वस्या मे विद्यमान था। पर उस 
समय इसका प्रचार शीता से होने लगा चा 1 
महायान सधरद्‌ाय कौ उरपतच्ति-्रारन्म में वद्ध का धर्म 
एक प्रकार का सन्याख-मा्मं था । “सुत्तनिषातःः के “वशचि- 
-साणसुत्त" में लिखा है कि जिस भिष्चु ने पूं शरह॑तावस्था प्राप 
करली दहो, वह्‌ कोई काम न करे, केवल गेडे कै समान वनमे 
"निवासत करे । “महाव (५-१-२७) मे लिखा है--“जोभिष्च 
निवी पद तक प्च चुका ष्टो, उ्फे लिये न तो कोई काम ही 
वशिष्ट रह जाता दहै मीर नञ्से षाह क्म ही भोगना 
पडता है 1” यह्‌ सन्यास माम नदीं तो च्रौर च्या है ? उपनिषद्‌ 
कै सन्यास-मागं खे इसका पूरा मेल मिलता द । परं श्रशोक के 
समय मे चैौद्ध धं की यद्‌ दालत बदल गद थी । वौद्ध भिष्ुश्नो 
नै शपा मन्थास मागं श्रौर एकान्त वास द्ोड दिथाथा श्रौरवे 
धमैप्रचार तथा परोपकार के लिये पूवं मे चीन तक श्रौर पथ्िम 
मे यूनान तक फल गये थे । जव उन्टोनि छप्क सन्यासनमागं का 
श्राचरण द्यौडकर परोपकार के कामो मे सम्मिलित होना श्रारम्भ 
-किया, तय मेये मौर पुराने मत मे करडा पैदा यो गया । पुराने 
अत के लोग श्चपने सत को ^येरबाद" ( वृद्ध पथ ) फहमे लगे, 
छर नवीन मत-वादी श्चपने पव का “महायाने नाम रखकर 
गुरने पथ को 'टीमयानं" ( हीन पथ ) कहने ले । 
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महायान शीर मक्ति-मा्-बुद्ध के मूल उपदेशों मे श्रा्ना 

या व्रह्म का अस्तित्व नही माना गया था । तएव स्वय बुद्ध कौ 
उपस्थित्ति मे भक्ति ॐ द्वारा परमात्मा की प्राति करने का उपेश 
ही किया जा सकता था । जव तक बुद्ध मगवान्‌ करी भव्य मूरति 
अर उनका पावन चरित्र लोगों के सामने प्रत्यत्त रीति से उप्- 
स्थित था, त्तव तक भक्ति मागं के उपदेश की कोई श्रावर्यकता 
ही नथी! परयुद्धके वाद्‌ जब भिष्ु लोग सामान्य जनोमें 
इसरा प्रचार करने लगे, तब उन्होने देखा कि सब लोग गृहस्थ 
द्ोडकर भिश्ु नहीं बन सक्ते, चौर न उनकी सममः में छष्फ 
तवा निरीश्वर सन्यास-मागं दी खा सकता है । इसलिये एक एसे 
सरल श्यौर प्रत्यक्त मर्म की श्रावर्यकता हुई, जो सव के हदो 
को श्राकपित कर सके । यह मार्ग॑सिवा भक्ति मागं के श्रौर 
क्याहो सकता था इस मागं फे -अनुसार सथ बुद्ध भगवान्‌ 
, ही परमास्मा सममे जानि लगे । बुद्ध फे साथ दी साध बहुतसे 
चोधिसल्यो की मी कर्पना की गई ¦ वोधिसल् वे है, जो सिष्य 
जन्म मे बुद्ध पद्‌ के अयिकारी हौ सक्ते ह । अ्रथौत्‌ बुद्ध होने से 
पहले अनेक वार बोयिसत्र रूप मे जन्म लेना पडता द । नये, 
महायान सप्रदाय मेँ बुद्ध श्यौर बोधि की पूजा दौने लगी । 
वौ परितो ने बुद्ध ही को खयमूू तथा श्नादि अनन्त परमेश्वर 
कारूपटेदिया। बे कहने लगे कि चुद्धका निवौण तो उन्दी 
की लीला,दै, बवस्तवमें बुद्ध का कमी नाश नहींद्षेग, बे 
सदैव अमर रहते है । इसी प्रकार वौद्ध मन्थो मं यहं प्रतिपादन 
किया जाने लगा कि दध भगवान्‌ समस्त ससार के पिता श्रौर 
नर-नारी उनकी सन्तान दै, वे सब को समान दृष्टि से देसते हैः 


# 


= भः 
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धर्म की व्यवस्था विगड़ने पर वे केवल धर्म की राके तिये 


क्षमय समय पर वुद्ध के रूप में प्रकट इदमा करते है रौर देवा- 


दिदेव बुद्ध फी भक्ति करलेसे, उनके स्तूप की पूजा केसे, 
श्रथया उन्टे भक्तिःपूर्वक दो चार पुष्प समपेण कर देने से मनुष्य 
को सट्रति प्राप्न दो सकती है” #1 मिलिन्द न्दो (३-५७-२) में 
यह भी लिखा है-“तरिसी मनुष्य की सारी उन्न दुराचरणें मे क्यों 
न वीती हो, परन्तु भृप्यु फे समय यदि बहु युद्ध फी शर्ण में 
जाय) तो उसे श्रवश्य स्वगं की प्राप्ति होगी 1” उसी प्रन्य 
( ६-ग-४ ) मे नापयेन मे मिलिन्द से कदा है--“्रदस्थाश्नम 
मे रहते हुए भक्ति फ वासा निर्वीण धद पालेना श्रसभव नहीं 
दै 1" चस यही भद्ि-मा्मं सदायान की मुख्य निरोपता है 1 
महायान पर भगवद्तीता का प्रमाय--चुद्ध भगवान का 
प्राचीन मव शुद्ध सन्यास मामं था। इस सन्यास-मारम भँ भक्ति-मार्ग 
की उत्पत्ति श्राप टी चाप, मिना किसी वाहरी प्रभाव के हो गई 
हो, यह्‌ सममः में नही श्रा सकता । अतएव सिद्ध दोतादहै कि 
इ पर श्रवस्य कोद वाहसो प्रभाव पडा । बौद्ध प्रन्थों से भी यही 
सूचित्त होता दै! तिच्मती भाषा फे तारानाथ बाले बौद्ध ध्म के 
इतिद्ास से पत्ता लगता है छि प्राचीन वद्ध घम मे महायाने 
नाससेजेोन्प्या सुधार हुम, उसके शरदि छारण कृष्ण श्रौर 
गणेश ये । तारानाथ के न्थ मे लिखा हईै--““महायान पन्थ के 
सुग्य सस्थापक नामार्जुन का शुरु राहुलभद्र॒ नामक बौद्ध पले 





# देवे मदमदुटरीक ( २, ७७६८, ५, २२, १५, ५-२२ १ तथा 
पनिसिन्द पदो ( ३-७-७ ) ४ 
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जह्ण था । उस ब्राह्मण को महायान कौ कल्पना श्रीरष्ण तथा 
-गणेशजी ओ छषासे प्राप्त हुदै थी।” इसका यदी चथ ङि 
यद्यपि प्राचीन बौद्ध धमं केवल सन्यास-प्रधान था, पर उसमे से 
अक्ति-पधान तथा कमै-परधान महायान पन्थ की उत्पत्ति भगवाम्‌ 
श्रीकृ की भगवद्रीता फे प्रभाव से हुई, अर्थात्‌ महायान वौ 
धर्म पर भगवटीता का बहुत प्रभाव पडा, श्नौर उसका भक्ति मागे 
इसी भगवद्रीता का परिणाम है #*। 
मद्ायान सप्रदाय पर विदेशियो का भभाव--जव तक 
-वौद्ध धर्म भारतव्प की सीमा फे अन्द्र रहा, तथ तक वह्‌ छपे 
शुद्ध रूपमे चना रहा । पर श्रशोक के समयमे जवसे षह 
भारतं की सीमा पार करॐ दूसरे, देशो मे गया, तभी से उसके 
आचीन रूप मे परिवर्तन ने लगा । श्रशोक फे समयं मे उसके 
धर्म-प्रचारको ने सीरिया, मिख, साद्रीनी,यूनान, एपिरसः, गान्धार, 
काम्बोज पौर लका मे जाकर अपने धर्मे का प्रचार फिया। यहं 
-स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश या सिद्धान्त , भारतवपं के 
छन्द्र रहनेवाले लोगो फ हद्रयों पर प्रभाव डाल सकफते थे, ये 
उसी रूप मे दिन्टुस्तान रे बाहर रहनेवाली यूनानी श्रादि जाति 
कै हृद्यो पर पूरी तरद्‌ से प्रभाव न डान सकते थे । सलिये 
भ्रतयेक देश की परिस्थिति के शनुसार वौद्ध धर्म म परिवर्तन 
करने की अवश्यकता हई । च्रशोफ के वाद्‌ मौय साश्राग्य का 
श्नध पतन होते ही भारतव्ं पर यूनानिर्यो, शको, पाथिवो रौर 
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कुपरणों कै श्चाक्रमण हए । इनमे से वहुत से निदेशियो ने बौद्ध 
धरम म्रहुण क्या । ये विदेशी अपने साय भिन्न भिन्न त्राचार- 
विचार, रीति-रवाज श्रौर पूजा की विधि भारतवपं मे लये ये 
दून चिदेशियो के धम, विश्वास श्रौर रीति राज का बौद्ध 
धर्मपर वडा प्रभाव पडा उस की प्राचीन शुद्धता श्नौर 
सरलता जाती रही 1 जिस समय बौद्ध धर्मंदिग्विजय के 
सिये बाहर निफला आओओौर बिदेशियो के माथ उसका सम्पकं 
हु्रा, उसी समय उसमे परिवंन का वीज वया गया । 

परिवसेन का यही बीज धीरे वीरे महायान सप्रदायके रूपमे 
परिणत हुच्रा 1 इस परिर्तन का एक प्रमाण वौद्ध काल की 
रिद्प कला मे मिलता है ! खय चुद्ध भगवान्‌ की प्राचीन बौद्ध 
काल व काल की मूरति कदी चिचत नदीं मिलती । इसका 
एकमात्र यदी है कि पूर्वकालीन बौद्धो ने वुद्र ॐ “निर्वाण” 
को यथार्थ ूपमे माना था) तव मिर्वाण-प्रा् देह की प्रतिमा 
मलावे स्यो वनति! प्राचीन वौद्धकालमे बुद्ध भगवान का 
स्तर कुछ चिहो से सूचित किया जाता या, जैसे “वाधि, 
वृत्त", “धर्मच क्र"? अथवा ^स्तूप 1 पर जय धीरे धीरे महायान 
सप्रदाय का जोर बडा, तव गौतम युद्ध देव्ता रूप में पूजे जानि 
लगे रौर उनी मूरिरयोः वनने लगी । 

हीनयान शरीर मदायान में मेद--दीनयान श्रौर मदायान 
मम््रगयो मे निन्नरलिखित सुख्य मेव है-- 

८ १) दीमयान सप्रदायके अन्यथ पाली माया मे नौर 
महायान सग्रदाय के न्य सस्त भापामे है! 

(२) दीनयान संप्रदाय में युद भयवन्‌ के सिद्धान्त श्नौर 
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उपदेश श्चधिकतर शुद्ध शप मे है, पर मदायान सम्य सेेपरि 
चित्त रूपमे है, अयौत्‌ घनमे भक्ति मागं की प्रवलता दिखा देतीरै। 

( ३ ) हीनयान सप्रदाय का अधिक प्रचार द्तिणमे शरीर 
विशेषत लंका तथा वरमा मे था, पर महायान सप्रदाय का भवार 
प्राय उत्तर के देशों मे श्रौर नैपाल तया चीनमे था। 

( ४ ) हीनयान संप्रदाय में गोतम युद्ध देव्ता रूपमे 
नहीं पूजे जति ये, इसलिये श्रति प्राचीन वौद्ध काल मेँ रनग़ी 
मू्ियाँ न्दी वनै जाती थीं । पर महायान सप्रदायमें बुद्ध 
दैवता के रूप में पूजे जाने लगे, इसलिये पणो फे राग्य-काल मे 
उनकी मूर्तिः बनने लमीं । 

८५ ) द्ीनयान सप्रदाय पक तरह का सन्याप्तया ज्ञात 
साग था, पर महायान संप्रदाय एकतरहका कृक्मगं च, 
अयत्‌ हीनयान सम्रदाय ने सन्यास या ज्ञान पर र महायान 
सप्रदानने भक्तिया क्म पर अधिक जोर दिया था। 

(६ ) हीनयान फे श्रुसार केवल उसी को निर्वास मिल 
सक्ता है, जिसने ससार से सव तरह का नात्ता तोडकर भि 
क्षा जीवन महण किया हो, पर महायान के ्ुसार उन सप्र को 
निकार प्रा हो सकता है, जिन्दोने श्रद्धा श्नौर सक्ति के माम॑ 
का श्रटुसस्ण किया दौ श्रौर जो ससारसे भी नाता जोडेहुएदो । 


बराह्मण धरम क्षी स्थिति 


व्राह्मण धमं नष्ट नष हुश्रा--घसोक के ससय से कनिष्फ 
के समय तक अर्थात्‌ ३० पू० २०० मे ० प० २०० त़ उत्तरी 
भारत में वौद्ध धमे का प्रचार बहुत शरो कै साथया। इन चार 
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सौ वर्प मे वनीं हई इमारतों, स्तूपो चौर मन्दरो के जो सम्राव- 
शेष, शिलालेख सथा मूर्ियोँ मिलती है, उनसे वौद्ध मत का प्रचार 
पूरी तरह से प्रकट होता दहै। इस समय फी प्राय सभी चीजें 
चौद्ध धर्म-सम्यन्धी है 1 पर इससे यह न सममः लेना चारिण 
कि उस समय हिन्दू या ब्राह्मण धर्म बिल्ल दपर हौ गया था। 
यन्न शादि उस समय भी होते थे 1 हँ, कदाचित्‌ उतने श्रधिक 
नहोतेये, जितने पहले हृश्रा करते थे! हिन्दू देवी ठेवताश्रो 
कीपूजाभो छपर नदी हृद थी। इसका संब्रूत कैटफाइसिख 
दित्तीयफॐ सिरफषोसे ्ी मिलता है। वह्‌ शिव का दइतना भक्त 
था फि उस्ने पने सिकं परशिव की मृति च्रकितकयंदी 
थी। महायान सभ्रदाय की बातोसे सी प्रकट होतादै कि वौद्धघम, 
धीरे धीरे दन्द धरम की छोर सुक रहा या, च्योकि वह सप्रदाय 
वास्तव में वद्ध धर्म की श्रपेक्ता हिन्दू. धमं से अधि मिलता 
हे । उसे भ्रन्थ पाली मे नदी, वहिक ससटरत मे दै । इसके सिमा 
इस समथ छ दो शिलालेख (एक गिरनार मे शुद्रदामन्‌ का रोर 
दुस्तर मधुरा भँ बासिप्क फा) ञुद्ध सकछृतमे है । इसमे मी 
सिद्धदहै करि घोरे धीरे ब्राह्मणों का प्रमात्र चद रहा धा। 

शुष वशो सजाश्रौ के खमय व्राह्मण धर्म--श्रगोफने पने 
साम्राज्य में पट्यु-बलि चन्द करदी थी! उस समय के बाद्यण 
अलिप्रदान्‌ करना बहुत पुण्य का काम समते ये। योक 
ने पञ्चुमलि के सम्बन्य मेंजो निपेध-सुचक श्माक्ता निनी 
यी, वह्‌ कदाचित्‌ ब्राह्यणो फे दी षिरद्धयथी। एक खुर 
राजाङी याक्ञासे ह्मणो की चिरप्रचलित प्रथा घन्दहो 
गई थी, उसे वे लोग श्वय दी शच्रसन्वुष्टथे। पर्वे 
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कर म सक्ते थे । शोक की युके वाद्‌ बाह्मण ने दलवद्ध शेष 
उसके वशधर्से क॒ चिरोध करना श्रारम किया } परन्तु वे ख्य 
सड मीं सक्ते । शन्त मे उन्दे इम काम के योग्य एक व्यक्ति 
मिल गया । वह्‌ मौय वश का सेनापति पुष्यमित्र था। वह्‌ बाह्मण 
धमं का पर्तेपाती था श्रौर बौद्ध धर्म से धृणा करता या! उसमे 
ह्मणो की सहायता से मौ्यं चश फे अन्तिम राजा दृद्रथको 
मारकर मौय सा्राव्य पर ध्रधिकार जमो लिया। श्रशोक नेश्यपने 
साम्राज्य मे पष्यु-वलि प्राय विस्छुल बन्द क्र दीथी) इस 
के विरौधके पमे पूप्यमिघ्रने श्रशोकष्ी की राजधानी 
पाटलिपुत्र मे जश्वमेध यत्त करिया । पुण्यभिव्र के सजा होने पर 
गोड ही हनि मे नाह्यणो चा साद्य वद गया । उन्दने समसल 
बिदयाश्नो को लिषपिचद्ध किया ओर व्राह्मण-पम को ठेसे सोवि 
मे दालन स्या कि वह्‌ राज त्तक वना हा है । पुष्यमित्र के यज्ञ 
मे पतजलि पि ने पुरोहित छा काम कियाथा, शौर एसी के 
श्श्रम मे रहकर परतजलि ने महामाप्यकी रवनाकीयथी। 
माकम दोतादै कि अशोकने ब्राह्मणों फे जो श्रधिकार घीन 
लिये ये, वे अधिकार ब्राह्मणों ने शुंग राजानो के समयमकिर 
से प्रष्ठ करफे समाज मे चरती प्रता खापित कयाली थी। 
यवचन राजानौ के समय ब्ाह्यण-धर्म--पथ्िमोत्तर सीमा 

तथा पजाव पर थूनानी राजा का शासन लगभग २५० वर्पो तक 
था। इस वीच सें मीत्ाह्मण-धरम -तरच्छी तरह प्रवजलित था । कदा 
चित्र बहुत से यूनानी मी हिन्दू धर्म को मानने ले थ । यह्‌ चाति 
वेखनगर नामक गोव मे मिले हृष एक स्तम शौर उसके ऊपर्‌ सुदे 
हए लेख से प्रकट होती है । यद गोव स्वालियर राज्य कौ ठकिणीः 


९२९ " धाम्मिक चा 


सीमा पर भेलसाके समीप दै! प्राचीन विदिशा गगरी य्ह 
थी 1 इसफे सँडदर श्रव तक पाये जाते है ) इसी जगद्‌ वेत्ता 
नदी फे एक वड दीले पर “गरुडध्वज' नामऱ स्तम सडा ह । 
उस स्तंभ पर एक शति प्राचीन लेख दै, जिखका मावा है-- 

“यह्‌ वासुदेव का गरूडध्वज विष्णु-सक्त देलि्रोढोरस की 
रज्ञा से वनाया गया! चह यवन ( यूनानी) या । 
सपे पिता का नाम डीश्रोन था ! वह तक्तशिला कां रदनेनाला 
धा। इसी काम के लिये बह राजा एन्टिएत्काइडमं का दूत या 
प्रतिनिधि दहोरूर विदिशा के रजा भागमद्र के पास श्राया या। 

इस शिलालेख मे एन्टिणस्वादडस “भागवत ( विष्णु छ 
भक्त ) कहा गया है । इसका समय ६० पू० १४० श्मौर १३० के 
परीच भाना जाता है । इस शिलालेख से यह्‌ सूचित दोता दै कि 
ठस समय हिन्दू घम जीवित या, शौर वाघुटेव श्रोकृप्ण की उपा- 
सना रतिठित यत्नो ने मी स्वीरृत कर ली थी । इस शिलालेख 
ते यदह मीमिद्धदोता रै कि वैष्णव सम्प्रदाय कोई नई चीज 
नही, वर्कं वह्‌ ठो हजार वर्पो से भी अधिक प्राचीन द| 

छरुपण साजाश्यौ के समय बाह्मण धर्म--कुषण के समय में 
हिन्दू. घम फे प्रवलित रहने छा प्रमाण तो चन्र प्िंसेष्ठी 
मिलता दै । कैडफाईसिज द्वितीय श्रौर वासुदेव के सिषं पर 
केवल शि की मूति पाद जाती है । इमसे मालूम द्वा दै किये 
शिव के परम भक्त थे 1 वासिष्क फे समय का एक युप ( यन्ञ- 
स्तम) भी मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय वौद्ध 
धमं का प्रचार होने पर भी यलो का होना वन्ठ नर्द हुश्रा था 1 
यह्‌ यज्व-सम्म पत्थर क है श्रौर मधुरा फ पास यसुना फे किनारे 

य 
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हैसापुर मे भिलाथा। इस पर एक लेख एुदा है, जिससे पता गत 
है कि महाराज वासिषप्क के चौवीस्े राज्य वं मे द्रोएल नामक 
ब्राह्मण ने द्वादश रात्रि पयैन्त, यज्ञ करके इस यूप की स्थापना फी 
थी । युपया यज्ञ-स्म्भ पञ्यु बोधने के शिये, यज्ञशाला मे, ग्म 
जात्ता था । प्रतएव सिद्ध होता है कि उस समयं यज्ञ का प्रचार 
अज्छी तरह था । यह्‌ शिलालेख सस्छृत्त भाषा मेँ है, जिसे 
पता लगता है फि व्राह्मण की मापा सस्व भील नही ह 
थी । सस्छृत मे यह पहला शिलालेख दै । इसके पडले के जितने 
शिलालेस अव तक मिले द, बे सव , भारुत या सख्छत-मिभित 
प्राकृत भें है । । 


चौथा अध्याय ` 


सामाजिक दशा 


मौर्य साम्राज्य के शन्त से गश्च साभ्राग्यके उद्य तकका 
इपिदास बहुत दी श्ननिश्वित्त वस्था मेंहै1 इस समयका 
"दुतिय जानते फे लिये पेचल तीन साधन ह--(९) स्तिफे, जो 
रत्तरी भारत मे श्धिक्ता से पाये गये है, (२) शिलालेख श्मौर 
(३) पिदेशियों के इतिहास-मरथो मे भारत का ष्ठेम। पर न 
तीनों साधनो से भी तस्कालीन भारतव्पं की सामाजिक दशा का 
क्क विशेष पत्ता नदी लगता । जो कु पता लगता भी है, वह्‌ 
नहीं के बरावर है । फिर मी इन तीनों साधनों के ्राधार पर उस 
सभय की सामाजिक दृशा का सदिप्त वणेन नीचे फिया जाता है 

सामाजिक उधल पुथल--ध्यानदेने योग्य पदली वा यह है 
कि उस समय विदेरिर्यो के लगातार श्यक्रमणों से समाजर्मे वडी 
उयल युथल मच रदी थी । यवन (यूनानी), शक, पाथिव श्रौर 
कष्ण रादि विदेशी लोग धीरे धीरे दन्द नौर बौद्ध धम भरदण्‌ 
कर रदे थे श्नौर पूर्ण रूप से भारतीय होते जा रहे थे 1 िर्ेडर, 
एन्टिएस्काडटस, सद्रदामन्‌, कैदपफादसिच द्वितीय, कनिष्क) हुविष्क, 
चछरौर वामदेव चादि इसके उदाहरण दै । विदेशी लोग अये तो 
भे भागव को जीतने, पर भारतीय सभ्यता से स्वय ही जीत लियं 
गये । धिजेताश्नों मे श्रपना धमं, कमं श्रौर सभ्यता दोडकर 
-निसित भारतवासियो खा घम, फर्म यौर सभ्यता प्रदण कर जी 1 


साद-कालीन भारत २३१ 


यदोँ तर फि धीरे धीरे नके नाम मी हिन्दू ठग फ दीने लये! 
यासुदेव श्रौर सद्रदामन्‌ इसके चदाहरण हैँ । पश्चिमी मारते 
जो शकं वशी राजा थे, उनछे नामो के वाद्‌ प्राय वर्मन्‌" या 
भदत्त लगा हुश्रा मिलता है । इससे पता लगता दै फ वे पूरं 
स्परसेदिन्दू्षोगयेये श्रौर पौराणिक धमे को मानने ले ये। 
इसी तरह कैटकफाईसिख दितीय श्रौर वासुदेव कृपण फे सिक्षं 
प्र शिव फ भू मिलती है, जिससे पता लगता दै भि वे शिव 
के परम भक्तये । इसे यह्‌ भी सूचित ता है कि रैव सप्रदाय 
कोद नयः नहीं, वहिक बहुत पुराना दहै } उन दिन शिव की पूजा 
इतनी भरधिक प्रचलित थी फि विदेशी राजानो फो भी श्रपने 
सिको पर शिव की मुत्ति रखनी पड़ती थी । इन्टिएस्काहडस के 
चेमनगरवाले स्वम्भ-लेय से सूचित दता है कि उस समय वरहा - 
वैष्णव धर्म प्रवल था श्रौर उसे यवन भी मानने लगे ये । 

जाति भेश्--अव भरञ्न यह्‌ उठता है कि ये सेव विदेशी गे 
कष्य १ क्या वे देश के बाहर निकाल दिये गये ? नहीं । उने 
नामो, चिक्ो रौर स्ििलालेखों दी से पता -चलता दै कि वे टिन्दू 
जाति रूपी महान्‌ समुद्र मे समा यये } उस समय हिन्दू जाति मे 
दूसरी जातियों को हजम कर लेने की ताकत थी, जिसका 
युसलमाने फे खमय मे अभाव के गया था। सी शक्तिकी 
दौलत उस समय चारो वणँ श्नौर उनके च्वान्तर मेद मे कल 
ब्िदेशौ मिला लिथे गये ! इसी तरद्‌ से आजकल की शनेक 
जातियों शौर वणैसकरो का जन्म हुशरा है । इससे पता लगता दै 
कि खस समय जाति-भेद्‌ सूत पुट क्षे गया था, श्यौर विदरेशियो 
क मेल से नई नद जातयो बनती जा रदी थी । 





२३३ सामाजिक दशा 


व्राह्मरौ का प्रभाव--च्शोक के समयम राहो का जो 
प्रभाव षट गया या, वह्‌ इस खमय धीरे धीरे फिर घटने लगा 
या] विशेषत ञ्जग रौर काण्व वश के राजा ने बाद्यणो का 
नष्टप्राय महू फिर से स्थापित करने मे बहुत सहायता दी । 
पुष्यमित्र ने सय श्श्वमेष यन्न करके बाह्यो का सम्मान किया, 
श्रौर कएव राजा खय व्ाह्यण ढल के थे ! इन्दं दोनों राज. 
वभो के समय मे कदाचित्‌ उस पौराणिक ध्म की नींव पदी, 
जो श्रागे चलकर गाप्टवशी राजानो के समय मे पूणं चक्नति को 
पराप्त हमा। 

वच्च, उस समय की सामाजिक दशाके वारे मेँ इससे 
मयि श्नौर कोई वात ज्ञात नदीं है । 


न्दर 


ॐ 


बौद्ध कालीन भारत ३३६ 


बारहो महीने अपने जहाज पर विदेश श्राया-नाया करते थे । ~ . 
कुषण राज्ञाश्चौ के समयं उत्तरी भारत का व्यापार 
जिस समय दृत्तिण मे आन्धरवशी राजाप्मो का श्य था, उसी 
समय उत्तरी भारत मे कुषण-वशी रजाश्मो का त्रसु था। 
शेम के सम्राठो की पताका मी उस समय भूमण्डल क फितने 
ही देशौ पर फसा रही थी । केवल चीन ओर भारतवपं ही 
स्वतन्त्र थे । जिस समय रोम में सश्नाद्‌ देद्धियन राज्य करता या; 
उख समय उत्तरी भारत मे कनिष्क के शासन का डका यजता 
था । उन दिनो जदाजी व्यापार की बदौलत रोम से अनन्त 
सोना इस देश में श्राता था ¡ इस वात, के सूत मे देद्भियन के 
सोने फे सिक्के हमारे देश में मौजुदर्दै। इस देश से प्राय 
मसाले, इच, जवादिरात, रेशम, मलमल श्रौर सूद शादि वस्त 
हमारे जाजो पर विदेशो को जाती यौ श्नौर उनके वदलेमे 
खरा सोना आताथा। रोमके सम्राट्‌ श्रौलियनके समयमे 
आरतीय रेशम बहो के बालास मे सोने के मोल विकता था। 
इस प्रकार रोम का धन भारत को जाता देस, वों के सम्रादू 
टाद्षेसियस सीर ने यद्‌ घोषण! कर दी थी कि परतले रेशम से 
श्रग भली मोँति नदीं ठकता, अ्रतएव उसा पहनना मना है *। 
ईखवी प्रथम शनाब्दी मँ रोम फे इतिदहासकार श्ठीनी ने अपने 
देश-भान्धवों को धिकारा था कि तुम विट्शी माल लेकर परति 


वपं करो रुपये हिन्दुस्तान को भेज देते दो † । विन्सेन्ट स्मिथ्‌ 


न 74८11५8, 4००६1, 117, 55 (एलाएापऽ ० {16 दाहय 
5९9 (5, ९ त 560०9 219) 

{ 21105, ए, 26 ("1 एल एप5 ० 19८ पणपिदलवय 569, 
9 ए, छ 8०४०३, ए 219) ~ ॥ 


॥ 


३३७ सापचिक दशा 


काकथनंष्ै कि कदाचित्‌ कषण वश के राजा कडफाइसिज 
द्वितीय ने श्रपने छु दूत रोम सम्राट्‌ कै पास श्पनी पथिमोचर- 
भारत फी विजयकी खवर देने के लिये भेजे थे # । कैदफाद्सिज 
दवितीय पहला साजा दै, जिसने सोने फ सिदे वनवाये ये । उसके 
पले के जितने सिके मिले दै, वे सव प्राय वादी यातोवे के 
हैः 1 पर कैडफादस्िज द्धितीय फे समय से वाद्‌ फे सोनि के सिके 
वहुतायत से भिलते है । इसका कारण यदी दहै कि उस समय 
दिन्दुस्तान का रेशम आदि बहुत सा सौदागरी माल रोम को 
जाता था श्नौर उफ बदले में बदँ से बहुत सरा सोना श्राताया। 
इन सच वातो से पता लगता है कि उस समय देश धनसे 
मरा पूरा या। लोग दर्रा से रकित ये ्ौर लदमी देवी की 
कपा से उन्हे किसी प्रकार का कष्टन था। उस समय की सपत्तिक- 
दशा कै वारे मे इससे धिक रौर कोई वात खल्लेस्य नष है । | 


-- ई 


ङटा अध्याय 


सा्टिसियकर दशां 


साहित्यिक भापा-जेसा फि पटले लिखा जा चुका'है, 
प्राचीन से प्राचीन शिलालेख, जो श्व तक भिले है, अशोक के 
समय के ह । ये शिलालेख शपते समय की श्राम बील चाल 
कीमापा्मेये। परज्यो व्यं व्रह्मणोंका भ्रभाव बदृने लगा, 
त्यो त्यो शिलालेखो की भाषा में सस्तत की मिलावट होने लगी। 
यदौ तक रि छुपण-वशी राजामा फे शासन काल के शिलालेख 
आकृत मिती हई संस्छृत भाषा मे श्रौर गुप काल के लेख छद 
संसृत भापा मे मिलते है । श्रथौत्‌ धीरे धीरे शिललेम्यों मे 
प्रछत का स्थान सस्त ले रही थौ । कुपण-वशी राजाच्या के 
शासने वाल में सस्त का प्रचार खवदहौ गया था, भौर उस 
काल मे चौद्ध धमे फे जितने प्रन्थ रचे गये, वे सव सस्त भापा 
मेह! श्रव तक ञुद्ध सस्छृेत काजो सव से पद्ला शिलालेख 
मिला है, वह्‌ कृपण जा वासिप्क के समय का है । इसके याद्‌ 
छद्ध सस्छत का दुसरा शिलालेख सन्‌. १५० ई० के लगमग का 
है 1 चहं षप रुदरदासन्‌ के समय चाह नौर गिरनार की एक 
पर्वत-रिला पर्‌ खुदा हुत्राहै । द्सते सिद्ध दोवादै कि उस समय 
श््थौत्‌ ईसवी सन्‌ के कुछ समय श्ागे पीये सस्त का श्च्छा 
धरवार था । उस समय के श्राष्धेत या पराकृत-मिभ्रित सस्छृत के जो 
शिला-लेख भल है, इसन कारण यद मालूम दोता दै कि 


३३९ श्वाहित्यिक दशा 


आय वे सव के सव वद्ध चनौर जैर्नो फे है! थे लोग उस माने 
भे प्रातं या प्राम योल चाल की मापा के प्रपात प्नौर सस्त 
फ़ प्रचारक विरोधी ये। इसी से इनके शिललेखों मे सस्रत 
की ्रवदेलनः हद द । ाद्यण लोग श्राज से दो हार वपं पहले 
भी सस्ती का विशेष श्राद्र करतेये नौर उसी मे शिला- 
लेख खुदवातते सया म्रन्य लिखते ये । वासिष्क फे समय के जिस 
शिल्लालेख का उपर उस्लेख किया गया है, वद्‌ प्रोणल नामक 
बाह्मण का खुद्वाया हुख्रा है । सी से चह शद्ध सष्छृतमे दै । 
इससे सिद्ध होता है कि उस काल में चाम बोल चाल की भावा 
भरारुत श्रीर्‌ ब्राह्मणो तवा वद्धो के साध्य फी भाषा सस्कृत थी। 
शग शरीर कारय राजाथ फे समय म सर्त सारित्य-- 
श्युग च्चौर काण्व वशो के राजाग्रो के समय मे सस्त भाषा 
शरीर साहित्य का श्रच्छा प्रचार था । शुग-वशी राज पुष्वमिन्न के 
च्राध्रयमें रहकग् ही पतजलि ने मेदामाप्यकी स्वनाकी यी) 
काएय-वशी साजा ने मनु-सदिता का सक्षल्न कराया श्रौर रामा- 
यण तथा सहूमारत को श्राुनिक सूप में परिणत किया था । 
श्नान्् वशी राजाश्चौ के समय मं पारन साहिष्य- 
श्मान्ध्र-वश्षी रानाश्रों के समय मे प्रात भाषा चौर सादित्य घडी 
उन्नत अवस्था में थे । विरोषं कर इक्त वश के राजा हाल शात- 
बाहन का सज्य काल प्रात मादित्य के शिये चटी उन्नति का 
था] इस राजा ने स्वय प्रदतं (प्राचीन महार) भाषां मे ७०० 
पद्य जिसे ये, जो ^सद्ठशतक" के नाम से प्रसिद्ध है । का जाता 
दै कि पैशाची भाषा में (वहत्कथा" ,श्मीर “कातन्त्र नामक 
सस्रत व्याकरण की स्वना भी इसी समय हई थौ ! 


वौद्ध-कालीन भारत ३४० 


कनिष्क के समय मे संस्छृत.सादित्य--कनिष्क के समय 
मे सस्त का बहुत प्रचारः था । उस समय बौद्ध धम की भाषा 
पाली की जगह सस्छृत हो गई थी । बौद्ध घमं के जितने ग्रन्थ 
उस समय रचे गये, वे सव सच्छृतमे है । कनिष्क के समयमे 
वौ धम की जो सदहासभा हुदै थी, उसके निश्वय के अनुसार 
सून्न-पिटक, विनय-पिटिक अौर अभिधमे-पिटक पर सस्छृत के एफ 
एक लाख श्लोको में तीन महाभाष्य स्वे गये थे । कहा जाता है 
कि अन्वधोप, नागार्जुन शौर वसुमिन्न नाम के चौद्ध प्न्थकार 
रौर श्याचार्य इसी समय में हुए । इनमे से रोष 
सस्रत के परम विद्वान्‌, दाशनिक च्रौर बद्ध कवि दो गये 
है । अश्चधोप का जन्म जाह्यण॒ वश मे हुश्मा था । उनके पिता का 
नाम सघगुद्य था । वे साकेत या श्रयोर््यां फे निवासी थे ! उनकी 
मँ एक वणिक्‌ की कन्या थी । उन्दने गौड, तिरहुत च्रौर काम 
रूप ( श्रासाम ) श्रादि देशौ मे जाकर विदयाघ्ययन ज्याया) 
चीन भौर तिब्बत में मिले हुए क अन्धो से विदित दोता 
है क्रि पाटलिपुत्र नौर नालन्द मे भी उन्होने छ दिर्नो तक 
निवास फिया था । पे बहुत वडे परिडित थे । चन्दनि श्रनेक वीध 
को शाखार्थं मे परास्त करिया था, पर श्रन्त में पाश्वं नामक पणिडित 
केद्वायावे खय दी परास्त होकर बौद्धदोग्येये) तवसेवे 
गान्धार देश मे राजा कनिष्क के श्नाश्रय मेँ रहने लगे । चीनी श्नौर 
जापानी सादित्य में उनके समय-निरूपण के सम्बन्धर्मे भिज भिन्न" 
कर्पना्द की ग हे । किसी ने उन्दः बुद्ध-निरवाण फे ५०० वपे, 
किसी ने '६०० वु श्रौर किसी ने ७०० वर्प वाद्‌ माना दै । पर 
इसमे सन्देह नदीं कि वे ईसा की पटली शताब्दी के वाद के नहीं 
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ह1 उनका सव से प्रसिद्ध म्न्य धयुद्ध-चरि् नामक महा- 
काव्य है । इस शी कविता कालिदास की कविता फे जोड की है । 
यदि अश्वघोष फा काल ईसवी प्रथम शताच्दी खरौर कालिदास का 
-पचम शताब्दी माना जाय, तो रदी सिद्ध होता है फि कालिदास 
ने शन्वषोप का श्यलुकरण किया होगा । श्रश्वघोप का एकं रौर 
महाकाव्य “सौन्द्रनन्द" है ! यदपि यह्‌ कालिदास के काल्यां की 
टकर का नहीं है, तथापि इसमे मनोरजन की हुत कुं सामधरी 
है । इसके श्रनेक छश माव-वैचिन्य नीर चमत्कार से पूरं है । 
इसमे फति मे सुन्री श्चौर नन्ट नामक दो व्यक्तियों के चरित 
वरन करके उसी फे वदने मोत्तकी रित्तादीदहै। अत इस 
कान्यमे शान्तरसणा ही ्राधिक्यदहै। इस कान्य का नायक 
नन्द्‌ एेविहासिक व्यक्ति दै। वह्‌ बुद्धदेव की मौसी का लडका था 
कष्टा जाता है कि अश्वघोय ने श्रलकार शास्र पर भी एक ग्रन्थ 
लिखा था 1 उनके लिखे इए “मद्ययान-प्रद्धोतपद-शाख,” ्पूत्रा- 
लकार” “उपाध्याय सेवानिधि" आदि रौर भी सात धरार प्रन्थो 
का पता लगा दहै । उनमे से द भरथो के अनुनाद्‌ भी चीनी तथा 
जापानी भापाच्नो मे मिलते है । नागान के बारे मे कदा जाता 
है किवे अश्वघोष के वाद हुए 1 श्रश्वघोपकी तुरह्‌ वे भी बराह्मण 
चाके ही थे] शायट वे सहायान्‌ पन्थ के जन्मदाता या प्रवर्सैक 
-पे, छर नदी सो, क्म से कम उसकी शाखा “माध्यमिक सम्प्रदायः 
के जन्मदाता तो अवश्य थे] इस सम्प्रदाय का ,सुख्य न्थ 
“माघ्यमिक सूत्र” उन्दी का रचा हृत्या है व॒षुमित्र च वौद्ध 
-मह्यसमा के सभापति चुने गये ये, जो कनिप्क फे समयं मे हृद 
यी 1 इमसते पता लगा दै रि वे अपने समय के स्र बिष्धान्‌ 


बौद्ध कालीन भारत २४२. 


ये । उनका लिखा हुमा “महाविभाषा शाख महायान पन्थ फे 
सवौस्िवादी सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध अन्थदै। - 

ज्योतिष शाल की उन्नति--इस काल मे सव से धिक 
उन्नति ऽयोतिप शाख की हुई । अयोतिप फे खव से प्राचीन अन्य 
जिन विय में हम लोगो को कु मालूम है याजो हम लोगो 
को श्राजकल प्राप है, इसी काले है! प्राचीन दिन्दुश्ो ने श्रगरं 
भ्राचीन सिद्धान्त श्रर्थात्‌ ज्योतिपके मन्थ लिये थे, पर उनमें 
से श्रयिकाश अव ल्नतदो गये है। वे अठारह प्राचीम्‌ सिद्धान्त 
ये है-(१) पराशर सिद्धान्त, (२) गर्ग॑सिद्धान्त, (३) त्र 
सिद्धान्त, (४) सूयं सिद्धान्त, (५) व्यास सिद्धान्त, (६) वशिष्ट 
सिद्धान्त, (७) श्चत्रि सिद्धान्त, (८) कश्यप सिद्धान्तः (९) नारद 
सिद्धान्त, (१०) मरीचि सिद्धान्त, (१९) मनु सिद्धान्त, (१२) 
श्रागिरस सिद्धान्त, (१३) रोमक सिद्धान्त, (१४) पुलिश सिद्धान्तः 
(१५) च्यवन सिद्धान्त, (१६) यवन सिद्धान्त, (१७) भरा 
सिद्धान्त यौर (१८) सौनक या सोम सिद्धान्त । 

इस काल मे भारतवासियो ने ज्योतिष शाल्ञ का अधिकतर 
ञान यूनानियों से भप्त किया था । उक्त श्रठारह सिद्धान्तो मे 
पराशर सिद्धान्त शौर उसके उपरान्त गग सिद्धान्त सब से 
प्राचीन है । कडा जाता है कि पराशर का मूल श्रन्थ “पराशर 
सन््र"था जो प्रव छपर दो गया है । वराहमिदिरने अपनी “रहत 
सरिता” मेँ उसके नेक वाक्य ओर कदी कीं अध्याय तक 
उद्दृत किये ह । पराशर मे पश्चिभी भारतवर्षं मे यवनो या, 
यूनानियों के होने का उल्लेख दै, जिससे सूचित होता दै कि यह. 
अन्ध ई० पू० २०० केबाद्‌काह। 


४ सरिति दशा 


गस फ निषय मे इससे ङ श्रधिक चान्त विदित दै । गग 
उन अन्धकारे मे, जिनसे हम ईे० प° दृसरी शता्दौ के 
भारतवषं पर यूनानि्यों के आ््ठमण का युततान्त जान ,सकते है । 
यद्यपि यूनानी स्लेन्छ ये, सतो भी गगे उनका सम्मान करते थे 1 
उनका निम्नलिखित वाद्य प्रसिद्ध दै श्नौर बहुषा उद्कृत किया 
जाता दै--'“यवन (यूनानी) लोग म्लेच्छ है, तथापि वे ज्योहिप 
शाघ्च श्रच्छी तरह से जानते दै, चरत उन का द्य व्योतिषियों 
मे वदकर श्रौर ऋषियों की तरह सम्मान किया जाता है 1" 
डाक्टर कै ने ग्म का समय पहली शताब्दी माना है] 

उक्त सिद्धान्तो मे से तरह, सूर्य, वशिष्ठ, रोमक श्रौर पुलिश* 
नामक पाँच सिद्धान्त “पच सिद्धान्त" फे नाम से प्रसिद्ध ह । 
इन्दी पचो सिद्धान्तो के आधार पर छी शतान्दी मे वरा 
मिदहिरने श्रपनी “पच सिद्धान्तिकाः लिखी थी । 

मालूम होता है फि प्राचीन ५न्च सिद्धान्त का स्थान ब्रहम 
गप्र के प्रसिद्ध भ्रन्थ “स्फुट न्द्यसिद्धान्त" ने ले लिया ह । पएल- 
वेरूमी ने ग्यारदवीं शतन्टी में इस “छुट नद्यसिद्धान्त की एकम्रति 
पाई थी । उस्ने इसका उस्लेख शरपनी मारत यात्रा मे क्या दै । 
“ये सिद्रान्त” प्रसिद्ध अन्य दह, पर उसमें इतनी यार परिवर्तन 
नौर परिवर्धन हुए है भौर वह्‌ इतती यार सकलित किया 
गया है कि श्रय वह्‌ अपन भूल रूप मे नदींहै । हम इस मूल 
मन्थ के समय के सम्बन्ध मे इससे अधिक श्रौर छु नदीं क 
मक्ते कि यह इसी धौ काल मे वना होगा, भौर सम्भवत” 
श्रन्ति वार पौराखिक कालमें एसे यहसरूप मा्‌, 
षटोगा । ष्ल्ेर्नी “वरिष्ठ सिद्धान्तः, के तिष्णुचन्द्र, 


॥ 
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-हु्मा वतलाता द 1 पर नह्मगुप्र का मत है फ वि्णुचन्द्र ने इस 
प्राचीन भन्थ का केबलं सशोधन करिया था, अौर यही बाव ठीक 
जान पडती है ! आज कल वशिष्ट सिद्धान्त फे माम से जो प्रन्य 
-मिलता है, वह निस्सन्देह आधुनिक है । रोमक सिन्त को 
-जह्मगुप्र रौर एलवेरूनी दोनो दी श्रीसेन का वनाया हुमा कहते 
है1 राज कल एक रोमक सिद्धान्त मिलता है, जिसमे ईसा मसी 
करी जन्मपत्री, वावर फे राज्य का वन तथा श्रकवर की सिन्ध- 
विजय दी है ! “पुलिश ` सिद्धान्तः से एलवेरूनी परिचित था । 
उसमे श्सकी एक प्रति ली भी वी, ्नौर बह इसे पालिसं नामक 
^ एक यूनानी का वनाया हुश्रा वतलाता दै । .यदी पोो सिद्धान्त 
है, जिन्हे, बरादमिदिर ने, सवी छटी शताब्दी मे सकलित 
करिया था। डाक्टर कमै न पच-सिद्धान्ति्ना का समय गगं श्रौ 
चराहमिदिर के वीच में अथौत्‌ सन्‌ ८५६० के लगसग माना दै । 
धन्य शाखो के भन्थ--इस काल में अन्य शास्रो के भी 
श्रनेक मन्थ वर्तमान थे, जो श्व अधराप्य हैँ । नस्रजिन्‌ ने गृह- 
निमौण, पत्थर की मूर्तयो बनाने, चित्रकारी तथा घ्न्य पेसी ही 
कलाश्नों फे प्न्य षनाये थे । इस काल में, जव फि देश'मे चारो 
श्मोर चिकित्सालय स्थापित ये, वैयक शाख ॒ने भी वहुत उन्नति 
फीथी। कदा जाता है कि भ्रसिद्ध चरकसहिता फे र्वयिता 
चरक कनिष्क फे दरवार के राजवैय ये । 


4 # 
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सातवे! अध्याय 
शिस्प-करा क दख 


शशोक फे चाद सिटप-कला मे परिवरचन--अशोक फे वाद्‌ 
मौय साम्नाय्य का बही हाल हु्रा, जो छरौरगक्ेद फे वाद युगल 
साम्राज्य का हुमा था। मौयै साम्राञ्य विलष्घल चिन्न भिन्नष्ठो 
गया, श्नौर उसे दूरवर्ती प्रान्त खतच्र होकर श्रटग अलग रभ्य 
चन गये। इस मो पर यैविद्रया रौर पाथिया ये यूनानी राजां 
मे उत्तसो पजाव पर श्राक्रमण करके उम पर अधिकार जमा 
लिया । प्राय ढाई सौ वर्पो तक पजाव रौर पञ्चिमोत्तर सीमा 
श्रान्त इन यूनानी राजायं के श्राधिपत्य मे रहा। टरमेशचस अन्तिम 
यूनानी राजा था, जिसने पजाव श्नौर पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त पर 
रभ्य पिया। उसी ॐ समय में भारतवर्षं पर छुपणों का घा- 
कमण हुता । यूनानियो के वाद्‌ भरतवपं पर कुपण राजार्थो का 
शासन प्राय दो सौ वर्पो तक च्रथोन्‌ दैसवी प्रथम दो शता- 
च्वियो मे रदा ! यूनानी नौर पण इन दोनां बिदेशी राजवरो 
के शासन काल मँ भारतवर्षं ी प्राचीन शिस्प-कला में वडा परि- 
वतन हसा । इस काल को मूततिकारी सें यूनानी भ्रमाव स्पष्ट 
दिसाई ता है,जो पहले की मूिकारी मे बिल्ल नदी था। इस 
काल मे यहो की पराचीन सूरतिकारी मे एक दूसरा वडा परिवर्तेन यद्‌ 
हमा कि बुद्ध भगवान्‌ की मू्ियँ पदले पहल बनाई जाने लगीं । 
इफ पहले बुद्ध का यस्तव शुं चि से सूचित किया जाता 

यदे ४ 
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था। इस काल की शिस्प-कला या मूर्विकारी की सव से बडी 
विशेपता यहो दै । इस काल की सूतिकारी या शिस्प-कला को 
साधारणत “छ्ुपण मूतिकारो” क्ते है, क्योकि कुपण राजा 
के समथ में इसकी विशेष उन्नति हुदै थी । इस काल की मूर्तियां 
के दोमभेदरैँः। एक बह जो केवल भारतवषं के पचिमोत्तर 
सीमा प्रान्त तथा उत्तर पंजावमे पाया जाता है शौर जिस पर 
यूनान कौ मू्तिकारी का विशेष प्रभाव है । यह्‌ गान्धार सूति- 
कारी फेनाम से विख्यात दै ! दूखरा भेद वह्‌ दै, जिसकी उत्पत्ति 
भारतवपं के मध्य भाग--मथुरा, सारनाथ तथा अमरावती-में 
इद रौर जिस पर यूनानी शिस्प-कला का इतना प्रभाव नदीं पडा, 
जितना गान्धार भूत्िकारी पर षडा था । इसकी शैली गान्धार 
शैली से भिन्न दै । इखका नाम दम “ख्देशी कपण मूतिकारी" 
रखते है, क्योकि उसमे भारतीय भावो की प्रधानता है । 
गान्धार मूर्तिकारी-- पशचिमोत्तर सीमा प्रान्त की मूतिकारी का 
नाम “गान्धार इसलिये पड़ा करि इस शैली की मूतियों केवल 
उस प्रदेश में पादे जार्ती है, जो प्राचीन समय में “्गाम्धार' कह 
लाताथा। महाभारत के पाठको को मालूम दोगा कि कौरवो 
फी माता गान्धारी इसी गन्धारव्श केराजाफी कन्या थीं। 
आजकल फा पेशावर जिला, काचुल की तराई, स्वातत, वुनेरः सिन्धु 
श्नौर मेलम नदियों फे वीच का प्रदेश तथा त्शिलाये सव 
मिलकर पराचीन खमय में “गन्यार कदलाते ये । भटे तीर पर 
आजकल के पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त तथा उसके शरास पास फे 
भदेश कौ प्राचीम्‌ खमय का “गन्धार” समना चादिए । इनं 
खानों मे जो भाचौन सूर्यो मिलती दै, वे सय वौद्धधमं से 
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सम्बन्ध रखती ह । यष्ट लैन या दिन चमं कौ पक भौ धर्मं की एक भी मूरति 
यष्ट जन 
अमी तक नही मिली) “गान्वार सूतिकारी' का नाम पश्रीको- 
धट मूिकारी” भी है, क्योकि इसमे यूलानियो की मू्ि- 
सिमौण कला का उपयोग वौद्ध धमं सम्बन्धी विषयों फियागया 
है बुद्ध की मूषियां पाचन यूनान के सूयं देवता ^सपोलो” 
की शकल की दै श्रौर उनवा पहनावा मी प्राचीन यूनानियो का 
सा है । गान्धार मू्िकारी के सब से अच्छे नमूने कनिष्ठ रौर 
हविष्क क समय के हैः । यह्‌ मूतिकारी पेतिदयसिक दष्ट से बहुत 
सहृख की है । इससे उ्तरी भारत का ईसा के वाद की दो तीन 
शाताच्धियों का इतिहास सों के सामने श्रा जावा दै । गान्धार 
सूरयो मे उत्तरी भारत के तत्कालीन समाज, सभ्यता, ध्म तथा 
कला कौशल का चित्र सिचा हरा मिलता है । इन मूतियो में 
सजा से रक तक, समाज फे प्रत्येक यग के लोगो काचित है। 
गान्धार मूतिर्यो अधिकतर लादौर, कलक शरीर पेशावर के 
श्रजायवघरो मे है । रेसी कृच मूतियाँ युरोप के लन्दन, बर्लिन, 
निएना श्चादि वडे बडे शरो के जायवो मे भी पैव गई है 1 
युद्धं ओर योधिसत्य की मूर्तिर्या --जैसा फि उपर कहा जा 
है, श्राचीन बौद्ध काल अथवा मौय काल की खय युद्ध भग- 
मू्ि कहीं किते नदी मिलती । इसका कारण यही दै 
कि पूर्वकालीन बौध ने बुद्ध का “निवौण'” यथायं रूप मे माना 
शा] पर जय मदायान सप्रदाय का प्रादुर्भाव हा, त गौतम 
बुद्ध शौर अन्य योधिसल ठेवता के रूप पूजे जाने लगे रौर 
उनकी मूियो वनने लगीं । अशोक क वाद्‌ सौं साराय, 
छा श्रय पतन होते दी मारतवषे पर यूनानियों का ५ 
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हु्ा । इनमे से बहुत से यूनानियो ने बौद्ध धरम दण किया। 
भाचीन काल का शुद्ध बौद्ध मत, जी एक प्रकार से निराकार ' 
उपांसना का क्रम था, उन विदेशियो की समम मे न श्रा सक्ता 
या । अतएव उन लोगो ने बुद्ध भगवान्‌ की साकार उपासना 
करना श्रारभ क्रिया । इसके लिये उन्दोने अपने युनानी कारी- 
गरो से वद्ध भगवान्‌ की मूियो वनवा । उस समय 
तक वुद्ध की कोई मूतं नही घनी यी, इससे उन युनानि 
के सामने बुद्ध की मूर्तिका कोई धमाद्शंन था। खभावत, 
उन लोगो ने यूनान की मृति-कलाके श्ाद्शं परदहीबुद्ध की 
मूतियो गने का प्रयज्न किया । इस काम के लिये उन्देनि 
यूनान ॐ सूयं देवता भपोलो" की मूषि फो अपना आदर 
साना । इसी लिये गाधार मूिकारी में बुद्ध की स श्रपोलो 
देवता की मूरियों से चहुत इ मिलती जुलती हे । इन सव 
भूयो मे बुद्ध भगवान्‌ की युवोवस्था दिला गई है । उनफेसिर 
पर्‌ उप्णीश (पगडी) के आकार की एक जटा रहती दहै, जो 
नवुद्ध' का णक प्रधान लक्तण है । जटा के वाल राले शौर 
दादिनी श्चोरको खे हुए होते है । दोनों मदो फे धीव में बालों 
\ की एक गोल बिन्दी रती है, जिसे “ऊरौ कहते है । बुद्ध के 
मस्तक पर यद्‌ ऊण उनके जन्म से थी चौर महापुरुष का एक 
प्रवान लक्तण समी जाती थी । बुद्ध भगवान्‌ के दोनो फन्धो से 
येये तक ण्क चादर लटकती रदती है, जिसकी सिन श्रौर 
उतार-चढाव वहुत सफाई के साथ दिसलाये होते दैः । यीं तक 
कि उससे शरीर की वनावट रौर गठन बहुत दी खवी फे साथ 
सक्रर होती दै। गान्धार भूरिकारी में बुद्ध कमी वैढे हए नौर 
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भी संडे हुए मिलते है । बुद्ध की वैठी हुई मूतियाँ तीन युदराच्या 
¡ पाई जाती है, यथा--“घ्यान सुद्र", “भूमिस सुद्रा" तौर 
'पर्मचक्र सुद्र" । ध्यान सुद्रा मे बुद्ध समाधि में रिथ प्रौर गोद 
¡ एक हाथ पर दूसरा हाय र्खे हुए है । भूमि स्पशे सुद्र 
वे दिने दथ से भूमि को स्पशं करे साक्ती देते है 1 धमचक 
रामे वेदनं हाथो को छाती तक इस प्रकार उठाये रते 
४ मानोवे उपदेश कररटेरदै। बुद्ध को खडी मूत्राय 

ध््रभय सुद्रा मे दिखला पडती है । इस युद्रा में बे एक हाथ 
रती तक उटाये हुए इस प्रकार दिखलाये गये है, मानो वै ससार 
गि चभय-दानदेरदै हो) कमी कभी चुद्ध॒ भगवान्‌ कै दोनों 
परथवा एक शर धोधिसत्व की मूर्ियो' भी मिलती दै । बोधिसत्व 
7 मूर दध से श्रलग भी मिलती दै । बुद्ध श्रौर बोधिसत्व 
 मू्ियो में प्रधान मेद्‌ यदै कि बुद्ध सन्यासी के वेष मे दिस- 
लाई देते है, रौर चोधिसत्व सुन्द्र चख तथा सुट श्रादि श्रल- 
कारो से भूषित राजा महाराजा के सदेश । वुद्ध भगवाम्‌ को 
मूतियो मे दोनें कन्ये चादर से ठके रहते है, पर ोधिस्व क 
मूतियो मे एक कन्धा सुला रहता दै 1 इन मूतियों मे राहिना 
हाथ वरद युद्रा"मे रहता है चरी वरदे दाय में कसलश््रादिमेसे 
कोद चिह रदत दै ) बोधिसत्व एक ठो नष्टौ वरन्‌ श्रनेक है । 
प्रधान वोधिसच्वये ई--श्नवलोकिते्वर, मजरी, मरीचि, वज्ञ- 
पाणि श्मौर मैरेय । श्रवलोचितेश्वर की भूति मे दाहिना शाय 
५वरढ सुद्रा" मे भर्थात्‌ वर देता हुच्रा रौर वारयां हाय क्सन 
महण करिये हुए दिसलायां गया है । मजुधरी दादिने हाथ से तल- 
वार उठाकर मानो अक्तानान्धकार छार रहे है! मारीचि सात 
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¦ पर सवार दिखलाये गये है । वज्रपाणि एक हाय में बनू . 
हए हैः चौर मैरेय एक हाय से अमय दान दै रहै है, नौर 
हाथ में घटी कै ्ाकार की कोद बस्तु लिये हुए है । ये सथ 
सत्व दूसरे नामों मे केवल प्राचीन वैदिक देवता दै । मालूम 
है कि जव वौद्ध धर्मं का प्रचार हृच्रा श्रौर लोग अपना 
ग धमं दोडकर इस नये ध्म मे श्नाये, तव श्चपने साथ चट्त 
चीन देवी देवता मी, जिनकी पूजा बहुत पहले हुमा करती थी, 
राये । हीनयान सम्प्रदाय मे शक, विष्णु, बह्मा, नारायण 
इन्दी नामों से हण कयि गये है, पर महायान सप्रदाय 
नाम वदल दिये गये ह । शक्र कानाम वजपाणि भौर 
स्वम का लाम त्रयखिश लोक रक्सा गया । ब्रह्मा क] नाम 
ी, विष्णु का श्रवलोकितेश्वर, सूयं का मारोचि मौर कुवेर का 
३ कर दिया गया । कहते है कि मैत्रेय भविष्य सें ्रवतार लेग 
बुद्ध पद प्रहरण करके ससार का उद्धार करेगे । 

युद्ध के जीवनं की भधान घटना-गन्धार देश में रेसी 
मू्ियः मिली है, जिन पर बुद्ध भगवान्‌ के जीवन की प्रधान 
प चित्रित दै# । किसी मूतिमें बुद्ध की माता मायादेवी 
ही है नौर बुद्ध च दौंतीवाले श्वेव हस्ती के रूप मँ खगं 
तरकर उनके गर्भं में प्रवेश कर रहै दहै किसी मे 
माया शाल वृत्त को शाखा पककर खटी है शौर उनके गभं 
द्धकाजन्मद्ो रहादहै। किसी मे वालक बुद्ध अपने गुरु 
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से ठरे द) किसी मे वे अपनी कौमार अवस्था में 
पलग पर तकरिये के सहारे लेटे हुए खियों का गाना-वजाना सुन 
रहे है । किसी मेवे गृह व्यागकरर जगलकोजा रहें । किसी 
मवे तपस्या कररहे है, यदो तक कि तपस्या करते क्रते 
वे सृसकर कटाहो गये) सीमे वे वोधिवृ्त के नीचे 
डे हण त्म ज्ञान प्रप्र कर रद है! किसी मे मार तथा सकी 
सेना उन पर श्माकरमण कररहीद्ै। किसीमे वे श्रपनेपाँचो 
शिष्यो को पने धर्म का प्रथम उपदेश दे रहै! भरिसीमे उन 
कै दौनार्थः इन्द्र श्या रहै हैँ । किसी में वुदध कानिर्बणदोरदा- 
है, रौर फिसी में उनव। शव दिखलाया गया दै, आआदि। 

ख्देशी पण मूर्तिकासो-दस्के मूल में खदेशी भावों की 
मथानता है ) इस पर यूनानी मूतिकारी का प्रभाव छुच न कु 
वश्य पडा है, छन्तु वह इतना थोडा दै श्नौर स्वदेशी भावो मे 
{तना व्र सा गया है कि सहसा क्ञात नदी होता 1 इसकी ठरपत्ति 
तथा ईस प्रथम तीन शताच्दियों में अधिकतर भ्रचार मथुरा; 
वारमाथ श्रौर अमरावती मे था। 

मथरा--ईसवी भरथस तीन शताद्दियो में मधुसा बहुत 

पदी चढी नगरी थी । पण वश के राजान्नं के छरनेक रिल- 
तेख यदद भिले दै, जिनसे पता लगता ह कि उनङ़खमय मे मथुस 
हुत मद्व क स्यान था। यदीं पर कपण चश के महाराज 
निक ची कदे श्यादुम मूर्ति, छ वपे इए, पाई गई थी, चौर 
यहीं पर शद्ध सस्छृत भापा का पहला शिलाले मिना था, जो 
कपण वशा फ महाराज वासिष्क फे समय का है | कुष्ण काल में 
अथस नारी बौद्ध, जैन तया हिन्दू इन तीनों घर्मो का केन्द्र नौर 
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सोथ थी! इफ समीप लाल पथर की कई खाने दै, जिस कारण 
पराचीन काल में"यह नगरी सू्ि-निमौण कला का एक केन्र 
चन गै थी । यदौ के मूतिकार समस्त उत्तरी भारत में प्रसिद्ध 
ये जिस तरह श्राजकल उत्तरी भारत में जयपुर कौ मूतियो का 
भ्रचार है, उसी तरद प्राचीन समय मे मधुरा की वनी ह मूतियों 
का भचार था । यहो की मूतिकारी इतनी प्रसिद्ध ची किं उत्तरी 
भरत के घनी मयुव्य अपने इष्ट-देवतार्मरो को वी वडी मूर्तियां यँ 
सेवतवाफर सैकडो मील दूर अपने ्रपने स्थान पर्‌ ले जति थे । 
उदाहरण फे लिये मथुरा की वनी हुई बहुत वी वड़ी कर मूर्वियोँ 
वचार सौ मील दूर सारनाथ मे भिलती है । केवल कपण कालमेही 
नही, चरिकि वादको गुप्त कालमे भी मथुरा कौ भूति-निमौण कला 
नैसी दी उन्नत अवस्यामें थी । कषण वशी राजानं का राग्य 
गधार ममी थां श्नौर मथुरा मेमी। यदी कार्ण दहै किमधुरा की 
मूतिकारी पर गान्धार मूतिकारी का इदं प्रभाव मालूम होता है । 
सभव दै, उस समय गन्धार प्रान्त के कुच मूति-कार मधुरमें 
अवेहों चोर श्रपना प्रभाव वयः की, मू्ि-निमौण शैली पर 
दयोड गये हो । मधा में ङ मूिर्यो देसी मी मिली है, जिनके 
वख, भाव तथा अति बिलङ्लञ यूनानि्यो की सी है 1 
सारनाथ-मथुरा ऊ समान सारनाय भी छुपण काले 
चौद्ध श्रौर जैन घमे का केन्द्रथा। सारनाथ में इन दोनों धर्मो 
फे छरनेक मन्दिर श्रौर मठ थे, जिन्दे वारहवीं शताब्दी के अन्त 
में कष्टर सुसत्मानों ते तोडकर भिह्ी मं मिला दिया ! हिन्दू घमं 
के केन्द्र बनारस के प्राचीन मन्दिरे शौर मूं कभी यदी 
दाल श्रा । खारनाय के भूक्तिकार साधारणे तौर पर चुनार फे 
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पीले पत्थर छी मृततियों वनते थे 1 श्रशोक का सारनाथवाला 
-शिला-स्तभम भी इसी पत्थर का वना हु दै । परन्तु, जैसा फि 
ऊपर कहा गया है, धनी मनुष्य प्राय. मधुरा की यनी ह मूियो 
ही श्रधिक पसन्द करते थे नौर वही से मैगवाकर सारनाथमे 
म्थापिते करते थे ! सारनाथ की वनी हृद कृपण का क मू्ियो 
पर भ च उ यूनानी प्रभाव दिखा देता दै । 
अमणवती-- मद्रासः प्रान्त के गुन्टरर जिले मे कृप्णानदी फे 
किनारे श्रमरावती नगरी भी पण काल मे सूरि निर्माण-कना 
का एक षेन्द्र थी । यदो एक स्तूप के ध्वसावरेप मे सगमरमर 
की बहुत सी मूपियों हे । पे इतनी उत्तम दै कि मर्मज्ञो की राय 
मे ध भारतीय मू्िकारी की पराकाष्ठा हँ । उनकी सैली गन्धार 
रौर मथुरा की शै्तियो से मिलती है। स्वदेशी भावो की 
भरानता होते दए भी यूनानी मूतिकारी का उन पर जो प्रभाव 
पडा है, उसका पता सहज मे लग सकता है । 
खदेशी कुषण्‌ पूर्तिकारी की विशेपताय-गान्धार मूतिकरारी 
ची तस्ह मरा, सारनाय तथा श्रमरावती की मूतिकारीमे भी 
एक विरोप बात ध्यान देने योग्य है । इसी काल में दमे पहले 
प्ल बुद्ध की मूर्ियो' दिपलाई पडती दै । इन स्यनोमें मी 
कृपण काल फे प्ले की जुद्ध की कोई मूतं नदी भिलती 1 गन्धार्‌ 
देश मे केवल बौद्ध धम सम्बन्धी मूतियां मिलती दै, किन्तु मधुर 
तथा सारनाथ में पण काल की बौद्ध, जैन नौर टिन्दू रौन 
धर्मो से सम्बन्ध रखनेवाली मूतियो मिलती दै 1 गान्धार मृतियो 
की तरह मधुरा शादि में मी छुप काल की वौद्ध मूर्तयो ॐ 
क्षियो पर एक उण्सीश (जटा) है, किन्तु बाल धूधरवाले नहीं 1 
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दोनो भौहों के बीच मे वालों की एक गोलाकार बिन्दी खरधीत्‌ 
ऊण भी रदती है । गान्धार मूतिये की तरह बुद्ध के नँ 
कन्धो से एक ्वाद्र पैर तक लटकती रहती है, किन्तु कपडे कौ 
वारीकी वैसी खवी के साथ नदीं दिखलाई गई, जैसी रप्र काल 
कीमूतियोमे है! मूति के सिरके चारों शरोर एक व्रिलक्ुल 
साद्‌ तथा अलकार-रहित प्रभामर्डल भी रहता है। वादको 
शप्र काल मे यही प्रभामण्डल सादा नदी, किन्तु वेल-वृर्टो से 1 
सजा हृश्रा मिलता है । इसे सिवा कपण काल की मूर्तियां 
मे बह गभीरता, शान्ति तथा चित्ताकर्षक भाव नदींहैः जो 
शप्र कालकी मूतियोंमेदै। कषण काल की मूति्योमेजो 
छद बिदेशी भाव ये, वे गुप्त काल का मूतियों से विलत छप 
हो गये। गुप्त काल फा इतिहास देमारे, विषय के वाहर दै 

इसते उस काल की शिल्प कला के सम्बन्ध मे हम विरोप नही 
लिखना चाहते । । 


शाट अध्याय 
मद धमे का हास ओर पौराणिक ध्म का विकास 


बुद्ध के समय मे वौद्ध घमं केवल एक योरे से पान्त्मे 
सीमावद्ध था । जव ई० पू० ४८७ के लगमग बुद्ध भगवान्‌ का 
निर्वाण हु, तम बौद्ध धर्म केवल एक घोटा सा सप्रदाय था । 
उस समय उसका प्रचार केवल गया, प्रयाग रौर हिमालय 
फ़ वीचवाले प्रन्त मे या! पर अशोक ऊ धार्मिक उत्साह 
फी वटौलत चद्‌ घ्म॑फेवत कन भारतवर्ं मे ही नदी, वर्क 
उसके याहर भी दूसरे वशो मे फेल गया । श्रशोक के समय 
ते कनिप्क कै समय तक श्चर्थात्‌ मोरे तौर पर ६० पू० २०० से 
६० प० २०० तक बौद्ध धमे का प्रचार उत्तरी भारत मे बडी 
प्रलता के साथष्टो रहा था। इन चार सौ वर्पौकी वनी हई 
तियो, स्तुपों शौर मन्वयं फे जो भप्नावरोप तथा शिलालेख 
भेले है, वे खय भाय वौद्ध धर्मं सम्बन्धी है । पर इससे य्न 
ममः लेना ववादिए फि दन्द, या नाय धम उस समय बिलकुल 
छप्त दो गया था! यन्न प्रादि उस समय मी दोतते ये, पर श्रधिक 
बही । द्द्‌ दैवी-देवताच्यो की पूजा भी दुप् नदी टदै थी । 
इसका सूत पुष्यमित के चश्वमेघ यज्ञ, एन्टिएत्काइ्डस के ेस- 
नगरबाले शिलारोख, केडफादसिख द्वितीय तथा वाञुदेव के सिक्षो 
छ्नौर वासिष्क के मथुरावाले युप-स्तम से मिटता है । 

श्व प्रभ यद्‌ उठता है कि जो यौद्ध धम किसी समय सारे 
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मारतवपं का प्रधान धर्म या, बह भारतवर्पं से .एकं द्म कि 
तरह दुष्त हौ गया । इसका उत्तर यह है फि वह्‌ गायव नः 
हा, वर्क दुसरे रूप मेँ बदल गया ] हर एक सस्था मे सम 
की श्रावश्यकता्रों के श्चुसार परिवतेन हुता करते} जनि 
समय बुद्र भगवान्‌ ने श्चपना धमं चलाया, उत समय यज्ञ रौ 
वलिदान यव होति ये । लोगो मे दया का भावकमदोरहाथा 
वे यन्न, होम, जप, मन्त्र श्रौर तपस्या को ही सवसेषदा ध 
सान रहेथे मौर वास्तविक धर्मफी श्रोरसे पराणो रहै ये 
वे रबाज की गुलामी में चारो श्रोर से जकडे हुए ये रौर सर 
तथा स्वाभाविक जीवन की महिमा भूल गयेये । पेसे समयमे वु 
ने एक नये धमे की स्थापना करके श्रषिसा तथा द्या का प्रच 
किया शौर च्य कर्म करने की सदिमा लोगों को बतला 
बुद्धनेलोगों से कदा किम हनि, घृत ध्ादि्भ्निमेः 
जलाश्मो, बरिरु भपने बुरे विचारों श्रौर कार्यो फो, ्रपनी बु 
म्रवृतिर्यो श्रौर इच्छामो को, अपने कोध ओर दैष्या फे भारो: 
ज्ञान रूपी नि में दहन करो । पर युद्ध का प्रवलित क्रिया ह 
धमे एक भकार का सन्यस माग था । बुद्धके मूल उपदेश 
्रत्मा, जह्य या ईश्वर का अस्तित्व नही माना गयाथा। सः 
साधारण इस शुष्क निरीश्वर सन्यास-मागे को न सममः स्य 
थे। बुद्धे सिदरन्तों फे श्रलुखार नि्बण श्रा करने के लि 
-संसार से वैराग्य लेकर भिक्षुं की तरद जीवम्‌ वितान निता 
आवश्यकं था, पर सब लोग गृहस्थ दोडफर भिष्षु या सन्या 
-नदी बन सकते थे । श्चतएव उनके लिये -यक देसे सरल श्चं 
मत्यक्त माग की. श्ावश्यकता हई, जो सब के हृदयो को श्माकपि 
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कर से ! इसी उदेश्य से मदायान सप्रदाय की उपति इई, जो 
एक प्रकार का मकि मागे था! इस सम्प्रदाय के अनुसार बुद्ध 
` मगवान्‌ पर्माप्मा सममे जनि लगे । बुद्ध फे साथ दी साथ वहते 
से पोधिसर्तवों की भी कर्पना की गदं । महायान सप्रदाय मे चुर 
श्रौर वोधिसत् की पूजा दैवी-देवताश्नों की तरह दोन लगी । सके 
साथ दी साथ यह्‌ उपदेश किया जाने लगा कि देवादिदेव चुद्ध 
कौ भक्ति करने से, उन स्तूप की पूजा करने से अथवा उनकी 
भूति पर भक्तिपू्ंक दो चार पुप्प चढा देनेसे ष्टी मनुष्य को संदरति 
श्रा टो खकती है । महायान के सिद्धान्तो के श्रलुसार गृहस्याश्रम 
मे र्वे हए भक्ति के द्वार निवौण पद्‌ पाना भसमच नदी । 
यद्‌ महायान सप्रदाय प्राचीन बौद्ध धर्मं की शयेक्ता हिन्दू धर्म से 
श्रधिक मिलता है । प्यों ज्यों महायान संप्रदाय का प्रचार दने 
लगा, स्यो त्यों ठसरे खूप मे अयिक परिवर्तेन होता यथा शछरौर 
बह पौराणिक वर्म से च्रधिक मिलने लगा) सायदही पौराणिकं 
धर्मं श्रौर ब्राह्मणो का प्रमाव भी वरा्रर बढने लगा। 
यदो तक कि गुप्त फजाश्रों के कालम पौराणिक धमे श्रौर 
ह्मणो का भ्रमाव पू रूप से जम यया । गुप्त राजा हिन्दू धर्म 
के श्रनुयायी ये श्रौर ब्राह्मणो कीराय से काम कसतेथे। वै 
सस्त के भी परिढत ये चनौर सस्छृत विद्रानो तथा कवियो का 
श्नाद्र करते थे । गुस्र वश के दितीय तथा चलुथं राजा समुद्रगुप्त 
रौर ऊमारगुप्त ने चश्मेध यज्ञ करक हिन्दू धर्मको किरसै 
जाग्रत कर दिया । उस राज-सम्मान से हिन्दू. वमे को वडा भारी 
यल प्राव ह्ु्ाच्रौरसाथदी क चौद्ध ध्म॑को वडा धकरा 
थी पवा । तो भी युप्त साले बौद्ध घम काश्मधिक हास नदीं 
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हमा था। फाियान को सिन्धु नदी से मथुरा तक ५० 
मील की या्ामे सैकड़ों वौद्ध मन्दिर श्रौर सघाराम मिले,जिक 
सहसो भिश्च निवास करते हए दिसलाई पडे । पर भारतवपे फ 
"अन्य स्थानो मे बौद्ध वमे विलङ्कल हीन वस्था मे था । इसमे 
वाद्‌ ईैसवी सातवीं शताब्दी मे हप तथां हेनूत्सांग फे समय 
चौद्ध धम बहुत दीनता को प्राप्त हो गया था । जो गन्धार प्रेव , 
फाहियान के समय वौद्ध वर्मं का प्रधान केन्द्र दो रहा था, ऽसी में 
वेनत्साग ने वौद्ध धर्म को वडी शिरी हई दशा में पाया । उसते. 
अपने यात्रा-्तान्त में बौद्ध धमे की इस दीन अवस्था पर वदा 
दु ख प्रकट कियाद । श्रन्त में सातवी शताब्दी के वाद्‌ मुसलमानों" 
के लगातार राक्रमण से बौद्ध ध्म का वचा सुचा प्रभाव मी 
सदा फे लिये जाता रदा । युसलमानो ने अनेक बौद्ध विहार जला, 
दिये रौर उनमे रहनेवाले भिष्ु तलवार के वल से उच्छिन्न कर 
दिय गये । इस प्रकार वीरे धीरे चौद्ध धर्मं अपनो जन्ममूमि से 
सदा के लिये छप्त हो गया 
वौद्ध धर्मं किस तर्द धीरे धीरे हिन्दू घम मे परिवर्तित हो 

रहा था, यद्‌ पाली श्नौर सस्छृत के इतिदास से मालूम होता दै । 
बुद्ध भगवान्‌ ने अपने धमे का प्रचार उस समय की धोलचालं 
कीभापामें किया था! अशोक ने अपने धमंलेल उस समय की 
-स्ैसाधारण की भाषा भे लिखवाये थे ! पर धीरे धीरे बौद्ध धमे 
पर ब्राह्मणों का भ्रमाव इतना बढ गया था कि कनिःक़ के समय 
मे महायान संप्रदाय फे अन्य सस्तत में दी लिये जाने लगे! 
धीरे धीरे शिलालेखों मे भी सस्छृत आपा को प्रयोग होने लमा 1 
वासिष्क फे राज्य काल का शुद्ध सस्छत का एक शिलालेख मथुरा 
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मे चौर दसय शिलालेख सुदरदामन्‌ का गिरनार में है । इमफे 
खाद्‌ गुप्त काल $ प्राय समसं शिला लेख सश्छृत मे टी भिलते 
1 राप्त रजाद्मो के सित पर भी सख्त भपा के लेख 
शक्ति दैः । इन सथ वातं से सूचित होता दै फि बौद्ध घम धीरे 
यीरे हिन्दू. धमं मे परिवर्तित दो रहा था। 

चौद्र घर्म किंस तरह धीरे धीरे न्दू धम में सूपातसिति दो 
रदा था, यह्‌ शिलालैसों से भी जाना जाता है । अशोक फे समय 
से कृनिप्फ के समय तके फे शिलाले मे जिते व्यक्तियो फे 
नाम श्राय ह या जितने दाने के उल्लेख हए है, उनमे से तीन- 
चौथा बौद्ध धर्म सम्बन्धी ह 1 वाकी एक-चौथाई मे से भ्रयिक- 
तर जैन ध्म सम्बन्धौ है । कनिप्क फे समय से शिलालेसो में 
जाह्मणों, हिन्दू देवी-देवताश्रो, दिन्दू मन्दरो श्रौर यज्ञो का 
छथिकतर च्छेख राता है । य्ह तक कि रपौचवीं शताच्दीमे 
गु्त राजाश्रं के काल के तीननचौथाईं शिलालेख हिन्दू घम समधी 
दै, श्रौर वाकी एक-चौथाई में से अधिकतर जैन धमं सम्नन्धी । 
इससे साफ जाटिर है किं वौद्ध धर्मं धीरे धीरे हिन्दू घम को 
अपना खान दे रदा था । जो बौद्ध धर्म कनिष्क फे समय तक 
मारतवषे का एक प्रधान घर्मं या, वही शप्र काले मे या उनके वाद्‌ 
केवल थोडे से लोगों का धर्मं रह गयाथा। इस कारण लिस 
भारत को हम किष्क फे समय तक भ्वौदध कालीन भारतः 
फट सक्ते है, वही कनिष्क फे वाद्‌ “पौरारिक या हिन्दु-कालीन 
भारत" भं वदू जाता दहै । परिवर्तन का यह कम धीरे धीरे 
लगातार शतताच्दियो तक जारी रा, यदं तक कि सौद्धधमं की 
जन्मभूमि भारतवयं मे अन साम के तिये भी यौद्धन स्ह गया । 
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त्राह्मणो के रचे हए अर्थो के आधार पर इद्ध लोगों का यह 
विन्धास द कि वौद्ध धमे भारतवर्ष म्‌ बह्मणों शौर दिन राजार्थो 
के अत्याचार से मिट गया । समव दै, श्राह्मणो के कहने से हिन्दू ' 
राजाश्रो ने समय समय प्र वौदधों पर भयानक श्रत्याचार विये , 
हो, पर यह सममना भारी भूल है फि केवल हिन्दु राजार्घ्ो य 
त्ाह्मणो के अत्याचार से ही बौद्ध धम, जो किसी, समय समस्त 
भारत का प्रधान धम था ययँ से सदाके लिये छुपरहो गया 
घत्कि यों कहना चादिए कि भारत मेँ बौद्ध धर्म धीरे धीरे दि्दू 
धम मे परिवतित दोतां हुच्रा अन्त में दसी मे मिल ग्या] “^ 


' उपसेहार 


बुद्ध मेगवान्‌ केवल भारतवर्षं के दी नहीं वरन्‌ समस्त 
ससार के मदापुरुपो में गिने जाते है । उन्दने भारतवपं के इति- 
हास म एक तीन युग फी स्थापना की । उनफे शाने फे पले 
चैदिक ध्म परपनी सरलता रौर स्वाभाविकता सो चुका था । 
लोग यज्ञ, होम, बलिदान, जप श्नौर मन्यकोदी सवसे बडा 
थमं मानने लगे थे । यन्त प्रथा का प्रभाव समाज पर बहुतदी 
चुरा पडता था यज्ञो मे जो प्यु-वध होता था, उससे मनुष्यों 
कै हदय कठोर श्रौर निरय होते जा रहे ये भौर उनमे से जीवन 
फे भह का भाव उठता जा रा था । लोग श्रासिक जीवन का 
गौरव भूलने लगे थे! वे वाह्ाडम्बर फो ही श्रपने जीवन मे 
सवसे श्रेष्ठं स्थान रेतेये। लोग ब्राहणोंके हाथमे श्रपना 
धर्म, कर्म, जप, होम श्मादि दोढदेते थे घौर स्वय युद्ध नटी 
करते ये । लोग यह्‌ सममते थे कि व्राद्मणाके द्वारा धर्मकर्म 
कराने से हमारे लिये युक्ति त्रा द्वार सुल जायगा । वेश्रास्माकी 
वास्तचिर उन्नति फे प्रि उपेक्ता क्र रहै य} श्रास्मिक उन्नति 
प्राप्न कस्ते श्थवा प्रकृति परः िजय पाने फे लिये श्नेक प्रकार 
की तपष्याश्रो के द्वाया पनी काया को क्छ्पहुवारदैये। 
समाज के बहुत सें लोग श्रात्मा, पस्मात्मा, माया, भ्ररुति सम्यन्ी 
शुर विवण्डावाद मे कते हृष्ये! इन लोगो के द्वारा समाजे 
एक प्रकार ी नीरसा श्यौर शयुप्फ जान-मामं ऋ प्रचार हो रहा 
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था) मनुष्यों मे ॐच नीच फा भाव खूब जोर पकड़ -रहा था। 
ॐची जातिर्यो के लोग श्रो रौर हीन जाति के लोगों को बहुव 
दछयीटी निगाह से देखते थे। लोगो मे. प्रचलित धर्मं फे प्रति 
असन्तोष श्रौर अविश्वास फेचा हया चा । लोग नये मये मों 
से प्रेरित होकर परिवतंन के लिये लालायित हो रदेये। वे षक 
देसे पुरुप की प्रतीका कर रदे थे, जो श्रपने गभीर विचारों श्रौर 
सटुपदेशों से उनकी श्नात्मिक पिपासा, शान्त करे, श्रौर उनके 
सामने एक ऊँचा आदौ रखकर उनका जीवन उन्नत वनाव । 
पसे समय बुद्ध भगवान्‌ ने रवतार लेङर समय की आवश्यकता 
को ठीक तरह्‌ से समम रौर भारतवयं क्या, ससार के इपिदास 
मं एक नया युग स्थापित किया । 

सव से बडी वात जो बुद्ध भगवान्‌ ने' की, वह्‌ यह वी कि 
उन्दने ॐच नीच का भाव बिलकुल मिटा दिया । उन्दने ्रपते 
धमे का द्वार दछटे-बडे, बराह्मण श्रौर शुद्र खवर के लिये समान रप 
से खोल दिया । उनकी दृष्टि मे ब्राह्मण चनौर श्नन्त्यज, ॐच घौर 
नीच सव वरावर थे ! उने मत से स्र लोग पवित्र जीबन कर 
द्वारा निबौण प्राप्त कर सकते थे । कोई गृहस्थ, चाद वह भरिते 
ही नीचवशकाक्यो नदो, भिष्ठु्नों के सम्भदायमें श्राक्र 
श्रपने सदाचार से बडी से वडी प्रतिष्ठा पा सकता था । 

दूसरी वात बुद्ध मगवान्‌ ने यद्‌ की कि शरि श्रौरद्या 
करा प्रचार करके लोगो को अधिक साचिक च्मौर सदाचारो वनने 
"का प्रयत्न किया । गौतम बुद्ध की सव से प्रधान रित्ता गस्य 
श्मौरभिष्ठु दोनोकेक्तिये यदीथी कि मलुप्य क्तो नतो ख्य 
कोद जीव मारना चाण च्नौर न किसी वो मारने के शिवे प्रेरिव 
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करना चादिए 1 उन सिद्धातो के श्रनुसार गृहस्य चौर मिक्षुमों 
फ लिये ्ावश्यक होताथाकि वे प्रत्येक प्रणी के वधस 
विरोध करे, चि बह प्रणी छोटादोयावडा। 

तीसरी बात बुद्ध भगवान्‌ ने यह की कि श्रपनेश्िप्योको 
सहयोग की शिक्ता दी श्रौर अपने देशवासियों के सामने सवटन 
शक्ति का श्रादशं रक्छा । उनका स्थापित किया हमा भिष्ठु लघ 
सहयोग प्नौर संबटन शक्ति कां वडा उञ्चल उदाहरण है । इसी 
सहयोग शक्ति की बदौलत बौद्ध. धर्म का प्रचार केवल भारत फे 
फोनेफोनेमे ही नदी, वस्कि बाहरभी दूर दूर तको यया। 

चौथो वात बुद्ध भगवान्‌ ने यह की कि श्चच्छा कर्म क्रमे 
छी महिमा लोगो को बतलाईे। बुद्ध के मिद्धातों के श्चनुखार 
जन्म एकदुखकीवातदहै। इस जन्मके दु खसेद्धुटकारापाना 
ही सव से वड़ा उदेश्य माना गया है, मौर श्रच्छा कमे करेसेदी 
मनुप्य जन्मकेदुखसे द्रटट सकता है ! बुद्ध भगवान्‌ ने मलुर्यो 
यो यह उपदेश दिया कि जो लोग धमे मामे पर चलना चाहते 
ट, चन्दे चाहिए कि मे दया, सदाचारी व्ौर पविव्र-हदय चनें । 
बुद्ध फे पहले लोगों का विश्वास था यज्ञो मे, मन्त्रो मे, तपस्याश्यो 
नेश्रौर शष्ठ ज्ञान मागमे । पर बुद्ध ने लोगों को यज्ञ, मन्त्र, 
कर्म कारड श्रौर धमौभास की जगह्‌ श्नन्त करण युद्ध करने की 
शिक्त द्री । उन्दोने दीनों रौर दरिद्रो की भलाई करे, बुराई दूर 
करते, सच.से भाई फी तरह सेद करने श्रौर सदाचार तथा सच्चे 
ज्ञानफेद्ारादुखोंसे छुटकारा पाने का उपदेश दिया । चुद्ध की 
पोच प्रधान रिक्तां, जो “पचशील" कहलाती है, यदी सृचित 
कसती हैँ फि बुद्ध भगवान्‌ सदाचारं खौर सत्कम पर बहुत जोर 
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देते ये । वे पच रित्तर्पे ये है -(१) किसी जीव को न मारना, 
(२) चोरी न करना, (२) शूठ न बोलना, (४) नरो की श्मादत 
न डालना ओर (५) व्यभिचार न करना । 

यही पोच यतं है, जिनकी शिक्त युद मगवान्‌ ने लोगो को 
ठी श्रौर जिनका प्रचार स्वं साधास्णमे विशेष रूप से किया। 
पर वौद्ध धर्म की वदौलत भारतवपं को तीन भारी हानियोँ मी 
सहनी पडं । पहली दानि यद हद कि चौद्ध धमे ने खियो को 
बहुत नीचा स्थान दिया, जिससे लियो के श्रधिकारो को वडा धका 
पचा । प्रारभ भें खियों को भिष्छु-सष मे भर्ती होने का श्रधिकार 
नहीं प्त था, पर अत मे अपने प्रधान शिष्य श्रानन्द्‌ के बहुत 
कने से बुद्ध भगवान्‌ ने सियो को भी सव मे भीं करने की 
श्मनुमति दे दी । पर उन्दने अपने उपदेश मे सियो के सभाव 
की बहुत निन्दाकी है। 

दूसरी हानि बौद्ध धर्मं की बदौलत यद्‌ हुई कि धिक द्या 
का प्रचार होने के कार्ण लोगों मे चत्रियलर अथवा बीरताका 
रभाव हो गया 1 अर्हिसा के श्चधिक प्रचार के कारण लोगो में 
शुद्ध सवधी कार्यो के भ्रति घृणा का भाव वैदा हो गया । अतएव 
जव भारतवर्षं पर ञुसलमानें का श्राक्रमण हुच्(, तव यद के 
लोगों मे पदले का सा क्षत्रियत्व श्रौर वीरता न रह गदै थी । इसी 
से मुसलमानों को भरतवं विजय कले मे इतनी आसानी हुई । 

तीसरी हानि वौदध ध्म के कारण यद्‌ हई कि लोगोके 
हदयं मे नीरसता तथा वैराग्य का भाव प्रबलो गया, क्योकि 
बुद्ध भगवान्‌ का प्राचीन मत शुद्ध संन्यास माम था श्रौर उससे 
लोगो को ससार से निरत होने की रिद्वा मिलती थी । यदी 
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दोप दूर करने के किये महायान सभ्रदाय का प्रादुभीव हुश्रा । पर 
उससे मूस पूजा छ जड जमी, जिससे भारतवपे को एक दूसरी 
धिपत्ति का सामना करना पडा 1 सारे देश में मठ, मन्द्र नौर 
मूियो व्याप्त दो गई ] म जानि उन पर कितना द्रव्य पानी की 
रह्‌ वाया जाने लगा । विशेषत इन मन्दिरे यौर मटोकी 
सपति फी चचा सुनकर ही युसखलमानें ने पहले पटल भारतवप 
परं प्राक्रमण कियाथा। 

यद्यपि वर्वमान समय मे वौद्ध वम के चिह भारतवपैमे स्पष्ट 
खूप से नदं दिखलाद पडते, तथापि उसका जो प्रभाव हमारी 
रिता, दीच्ता नौर सामाजिक उन्नति पर पडा, वह बहुत अधिकदै | 
शिर्ष कला में हमारा नाम करनेवाला बौद्ध काल ही है । अशोक 
फे समान धार्मिक सम्राट्‌ बुद्ध मक्षराज के उपदेश का ही परिणाम 
है 1 भारव के शुदा मन्दिर श्नौर मूर वौद्र घर्म की दी करा- 
मातर । युरोप के सैराती कामों श्रौर परोपकारी भावो की 
प्रशसा करनेवालों को यद्‌ सुनकर श्राश्र्य होगा कि उनफ़ यदौ तो 
पहले पले ईसवी चौददवी शताब्दी मे, भगिन्स मे, केवल मलुप्यो 
यैः चिषये ्रस्पतात सुले थे, किन्तु हमारे देश मे मनुष्यों के लिये 
तो चिकित्सालय बहुत पहले से ये ही, किन्तु वौद्ध धमे के भभाव 
से जीव जन्तुश्रो श्चौर कौडे सकद के लिये भी ईसा से तीन 
सौ वप पदे चिकित्सालय खुल चुके थे । जानृवरो के लिये 
-सअस्पताल गुजरते मे चीनी यानी फाहियान को पौँचवीं शतादीमे 
च्रौर हेनटसाग को सातवीं शतान्दीमें भो खून इन्र दशा मे मिले 
थे ) सडको के दोनो तरफ पेड लगाना, र्द सुद्वाना, लम्बी 
लम्बी नहर निकालना, रास्तों मे धर्म-शालार् बनाना, ये सव वातं 
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बौद्ध वम दही की रित्ताका फल थी) उसी के प्रभाव से हमारे 
देश मे प्रजातन्त्र राञ्य भौर नियम वद्ध साम्राज्य की प्रणाली भी 
बहुत उन्नत दशा को पर्ची थी । जिस राजनीति का उका श्रा 
कल युरोप शरोर श्चमेरिका में वज "रहा है, उसकी भी उन्नति 
हमारे यहाँ वौद्ध काल^मे पूणं रूपसे हो चुकी थी । साराश यह 
कि भारतवपै के इतिहास का वौद्ध काल वहुत अधिक उन्नति चौर 
रेवं का काल था चनौर उसका बहुत कुलं प्रभाव हमारी सभ्यता | 
तथा त्राचरण पर पडा है ! इसी बौद्ध काल के समाज, सभ्यता, 
सादित्य तथा शिसपकला का इतिहास इस न्थ मे दिया गया दै । 
्ाशा है, पाठको को इससे लाभ पचा दोगा 1 


--&--- ~~ 


परिशिष्ट क) 


चार पौद्ध महासमापे 


भ्रथम महासा 
कदा जाता कि उुद्ध के निर्वाण के कुठ ही दिन वाद्‌ सुभ (शुभदे) 
नामक भिक्षुक ने भन्य मिष्ठुनें से कदा-- “अच्छा इभा, शुद्धः मर गये 1 
हम रोण उनके चुर से दटूट गये \ अव हमं खोग स्वतग्रता के साथजो 
चाहने, कर सको 1" उसने बुद्ध भगवान्‌ के पिषूदध सान्दोखन करना 
श्रारम श्लिया । मान होताः ई कि उस समय दौदध धर्म मं भयर मत- 
मद ष्टो गया था, घौर मिष्ठु सम्रदाय कदाचित दो पक्षौ मे वेट गया था, 
निममे से एक पक्ष का नेता सुमद था। सुभदके मतक खण्डन तथा 
द्ध भगवान्‌ के उपदेशो नौर सिद्धान्तो का सग्रह करने फे श्य मह 
कादयप, भानन्द्‌ भौर उपालि सादि प्व सौ भिष्ठ्ज ने राजगृह मे पक 
महासमा फी । इस मष्टासमा के सभापति दद्ध विद्धान्‌ महाकाद्यप थे 1 
यद मषहासभा राजगरह कै पासे वेमारं ( यैह) पाडी की सक्ठपर्णी 
शुर मे इ । मगय फे राजा भजाठदादु ने यड गुफा दसी उदय से यनवाषै 
यी । यह समा ङगातार सात महीनों तक होती रही । इसमे जद के 
दिनय मौर धर्म खम्बन्धी सिद्धान्त सगर्त किये गये ! 
द्वितीय महासभा 
खौ अन्धी से पता रुगता है कि दवितीय वौद्ध महाभा प्रथम महा- 
खमा के रगभग सौ वपं वाद्‌ दैशाली कै समीप वेदुकारम मे दी 
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गदं । मालुम होता षै कि उस सभय फिर मिषु सप्रदाय म एक रेषा 
दक पैद्ए दो गया था, निने यौद धम के सिदन्तों मे उ परिवतेन 
छरमे का उद्योग किया । इस उद्योग के विरद कारनद्‌ के पुत्र स्थविर यञ 
तथा रेवत भादि ७०० भिष्ुभों ने यैक्नाटी में एक महासमा की । यष 
महास्रमा लगातार आऽ महीनों तक होती रष्टी । इसमें बुद्ध भगवान्‌ के 
उपदेशो मौर सिडधान्तों की घुनराठृत्ति फी गदं । पर मालूम होतादैकि 
इस महासभा के निश्चय को सव टोगो ने ।नर्दं माना, कर्थोकि इसके 
विरुद पक्षवालों ने भपनी समा भर्ग की, जिसमें मधिक भिष्षु सम्मिलितं - 
हए थे । खेद है @ इस विरद सभा का कोद निरोर द्र तान्त इत नरह 
यौद्ध दन्त-स्थाभो मे से पता चलता हे कि यह सभा ` काराशोक कै राय 
कारमें द थी। पर इस काराद्रोक का भी ङुठ पतां नहीं है । 
प तृतीय महासभा ५ 

“दुीपवश" भौर ५“महावश्च" से पत्ता गता है फि दवितीय महातमा 
क १३५ वपं वाद सम्राट्‌ अरोक ने बौद्ध धर्म के अन्धो मर्थत्‌ ^न्निपिरक" 
छो अन्तिम घार निश्चित करनेके चयि द्रै° पू० ररक राम पटने 
मे एक तीसरी सभाकी। इस समभा के अगुभा तिस्त मोगालिषु्त थे । 
उस समय पटने फे अशोकाराम मे 8२ हजार धूतं भिष्ठु रहते थे । 
चै बुद्ध भगवान्‌ के सिद्धान्तो के विरुद आचरण करते ये ओर चौद धर्म 
को वदनाम फर रहे थे । उन्हे वद्य से निरुख्वाङर मोगलिपुक्त आदिं 
णक हनार भिद्ु भशोसाराम विदार मेँ एकतर हुए 1 खगातार नौ माष 
तक समा फरके उन खगो ने च्रिपिरक शी पुनरावृत्ति की 1 मदम 
ष्येतः है फ इसे समा के निश्चय के अनुसार यौद्ध धमं छा प्रचार करने 
कै खिये भिश्ु गण विदेशो मे मेने गये थे। इस समा के वादी मन्तो 
मै जपने पुत्र महेन्द्र को धर्मं प्रचारार्थं र्का भेज । महेन्द्र भपने साथ 
बहुत से पसे भिश्ुर्भो को भी ठेता यया था, जिन्द “त्निपिरक” कण्ठा 
यै 1 इस भकार का भे दे ननिपिरक पचे, जो पने फी समा अ निशित 


६९ परिशिषएट(क) 


हष थे। भनुमान ट फि सारनाथ का स्तभ-ङेख, जिसमे स्पष्ट दाद्दौमे 
-छिता है--"जो भिष्ठकी या भिष्ठुक सधे फूट दाङेगा, वह सपद 
-कपदा पहनाकर उस स्थान मं रख दिया जायगा, जो भिष्ु्मो के स्वि 
उचित नदीं ह" इसी समा के निश्चय के भनुलतार चना या । 
चतुर्थं मदासभा 
यौद धर्म की चौथी महासमा कौिष्ककफे समय मे हु 1 भोक 
के घाद्‌ फिर धीरे वीरे वोद धर्म अनेक सप्रदायों मं रटने रगा । यदीं तक 
गकि फनिष्छ के परे चोद्‌ धर्मम निश्ितसूप से १८ सप्रदायष्टो ण्ये 
ये । फदाचिच्‌ दन सप्रदाया को प्क करने के स्थि दी यद समा इई थी । 
दस समए कै सम्बन्ध में दौड पन्थः से परस्पर विरोधी वातं पाई जती 
है तारानाथ छत बौद धरम के द्सिहास से पता खगता है कि भञरह 
संप्रदायो मै जो क्षगडा दो रदा था, वह इस मष्टासमामे सै हुमा! 
एक दूसरे तिन्यती ग्रन्थ से पता खगत्ता टै कि कनिष्ठ ने भित्र मित 
सप्रदा्यो फे पारस्परिक विरोध का नन्त कटने के रिये सपने गुर पादवं 
-से प्क यौद्ध मदासभा करने का प्रस्ताव क्या । पादनं ने यह प्रस्ताव 
स्वीकृत कर किया शौर सके नयुसार बौद धर्म के विदानो की ण्क 
अदी समा करने का प्रबन्ध किया 1 क्निष्फमे |दरसके टिये कश्मीर फी 
राजधानी में एक घडा विर निर्माण कराया । इस महासमा मं ५०५ 
शविदवपन्‌ उपस्थित थे ष्षौर दसके समाएपति पसुमिय घुने गये ये १ दन विदाने 
ने समस्त यौद्ध अन्यो फो जच्टी तरह से देख भाख्कर सद प्प्रदायोके 
मत फे घनुक्षार पे परिश्रम ये साय सस्छत भाषा के एक ण्क राख 
दोक म सूच पिर, दिनयर पिटरु शौर अभिधर्म पिटक पर तीन महा- 
माप्य रचे । ये महामाष्य क्रम से “उपदा, “दनय विभापा-साखः” 
प्मैर भलभिधर्मं विभाषा शाख" कषरते ह । जव महासमा का फां 
समाप हुमा, तय जो सामाप्य उखे रवे गये थे, वे ताघ्नपन्र षर 
म्यक करे पुरू पेते स्वप मे रये गये, जो कनिष्छ की माशासे केर 
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इसी सिये बनवाया गया था । मादन दोताहै फ इस मदास्तमामें 
ऊठ पेते सिद्धान्त भी निशित दषु ये, जे सव सप्रदायो को मान्य घरे । , 


परिशिष्ट (ख) . 


बुद्ध का निर्वास काल 


बुद्ध के निवाण का ठीक समय क्या है, दसद अभी निश्चय नदी हुजा। 
हस पर भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मतद) मैक्स भ्यृरर भौर 
कार्पन्टियर सादव ने बुद्ध के निर्वाण का समय ई° पू० ४७७ सिद्ध किया 
है । कफा की द॒न्त-कथार्भो से निर्वाण का समय ई° पू० ५७७ या षष्टे 
सिद्ध ष्टोता हे । छएीट भौर मीगर साव ने इसका समय द° पू० ५८३ 
निश्चित क्रिया है । चिन्सेन्ट स्मिथ साहव ने निर्वाण-काल द° पू० ४८७ 
माना ह} 1 पर इस वात से श्राय समो विद्वानू सहमत है किं यह घटना" 
द° १० ४९० भौर ४८० के बीच किसी समय हुदै । अस्तु, तीन स्वतन्त्र 
प्रमाणो से यष सिद्ध होता षे फिवुद्ध का निर्वाण ईै० पू० ४८७ के टगः 
भवय इभा 1 ये तीनों परमाण इस प्रकार हे-- 

(४) चसुजन्धु की जीवनी के रेखक परमार्थं नामक भराचीन बौद 

अन्यकार ने ठि दै कि शपगण जोर विन्प्यवास नाम के यदध धायं 

निर्वाण के चाद दसवीं छतब्दी मे हृष । इन दोनों भाचार्यौ फा समय 
ईसनी पौव्वीं शताब्दी माना जाता है । तएव बुद्ध का होना ° प 
पौचवीं शतान मे सिद्ध होता षे । 

(२) चवीन से वपं गणना के च्वि ध्ष्चीन समय भ धति पथं प्क 
रुकीर या द्यून्य बना दिया जाताथा १ कषा जातां है कियुदधका 

४ शन्डियन पिर, १६१४, १० १२६-१३३॥ 

† दिन्तेर सिमियङ्न भर्व दिर्टरा श्रा इन्डिया, १० ४६-४७ 1 


1 
५ 
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मिण कथ हभ, यष्टी सुदित करने के स्यि ये न्य नाये जते थे । 
सन्‌ ४८९ ६० तक इन शर्न्यो की सर्वा ९७५ थी ! अतपएव ९७५ 
मे से ४८९ निफारु देने ते ४८६ वचता है, कौर यष समय उुद्ध के 
निर्वण का थार । 

(३) खुतन (चीनी तङिस्तान) मे पये गये भद्ध अन्यो मे की एक 
दन्त सथा से पता छगतां है छि बुद्ध-निर्वाण के २५० चपं याद" भदो 
हुए} एस दन्तक्था से यहभी पता चरता हे कि लशोक चीन के- 
ब्दा ्ोदपपरी का समकाखीन थ! \ रोद्धापटी ने ई० १० २७६ से 
द° पू० २१० तरु राज्य किया था 1 भतएुय २४६ मे २५० जोद देने 
से उुद्धका निर्वाण काठ दै १० पौचवी रातान्दी म ४८७ के र्गमग 


सिद होता ्† । 





परिशिष्ट (ग) 
बौद्ध काल के विश्वदिदयाल्तय 


तक्षशिला विश्वविदयालय 
चौद्ध-कारीन भारत का सव से प्राचीन धीर सय से प्रसिद्ध विटय 
तक्षशिशामेथा। इख प्राचीन नगरे सडदहर भवय तक भिरुते टै। 
राबर्पिष्डी से तीस मीर पर जो सरायकाटा स्टेदान दै, उसे भोदी षी 
घुर पर, उत्तर पूर्वी घोर, ३-४ मीर केषेरे मेषे फे हप) 
तक्षिखा जिस स्थान पर वसा हुभा धा, वह पहाद्‌ छी पए यहुतष्ठी 
रमणीक त्राह टै 1 दृसके सिवा य नगर उस सदुक पर यसा हुभा 





+ ऋ जनतन श्राफ रापल एरियारिक सोसतादी ्रेट भिटन, १६०५ ९० ५१५॥ भ्न 
र जनल पत पदिवाटिक सीनाददी बगाल, १८८६, १० १६३२०२१ 
ॐ 
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-धा, जो ्िन्ुस्तान से सीघी मध्य तथा पशिमीय एुद्धिया को जाती 
-थी।'द्रसी सदकके द्वारा सभ्य तथा पश्चिमीय एरिया मौर सारतर 
वीच, प्राचीन समयर्मे, व्यापार ष्टोताथा। इन्दी सव वातो के कारणं 
कोद आश्चयं नष्टौ जो यह नगर भराचीन समय मे इतने म्व का समन्ना 
लाता रा ह्यो । परियन नामक यूनानी शतिष्टास-केखक ईसवी दूसरी 
कातान्दी मँ षो गया है । उसने भारतवपं तथा सिकन्द्र के माश्त आक्रमण 
का वणेन करिया टे। उस वर्णन मँ द° प° तीसरी चौथी शताच्टी के 
भारतवपं के इतिहास की यथेष्ट सामग्री रे! तक्षदिटा केव्ररि मे वद 
छिखता है- “सिकन्दर के समय भें वष्ट बहुत वडा तथा रेश्वयंशारी नगर 
या। इसमें सन्देह नदीं कि सिन्दु भौर क्षेम नदिरयो के वीच जितने नगर 
ये, उनमे वह सब्र से बडा भौर सव से भधिक मष्ट का, समन्ता आता 
था ।* यहाँ श्राचीन गन्धार राज्य की राजधानी थी । भदोक के राज्य शर 
भ उसका प्रतिनिधि यौ रहता था । ईसवी सातवीं शताब्दी मेँ देन्साग 
नाम का चीनी वौद्ध्‌ यात्री भारतवर्षं म भाया था । वह मी तक्षिटाकी 
उपजा भूमि तथा हरिथाटी की भशखा कर गया हे । ६ 
यह्‌ विश्व विद्यारय बुद्ध के पदर ही स्थापित षौ चुका था । जातर्मं 
से पता लगता है कि इसमे वेद्‌, वेद्एग, उपाग आदि फे जतिरिकत नाघुर्वेद, 
धु्ेद, मूरतिकारी, चित्रकारी, गृहनिर्माण विया शादि भी सिखा 
जाती थी । साहित्य, विज्ञान भौर कटा कौशङ कै सव मिलाकर नरह 
+विपयों फी पद्ादई इसमे होती थी । इमे से प्रत्येक विपय के भलग नलग 
चिद्यस्य थे भौर भिन्न भिन्न विषय अरग भटग भध्यापक परदृति ये । 
बौद्ध अन्यो से पता गता टे क्रि अनेक राजानो ने यदौ आकर धलुर्विया 
सीखी थौ । कितने ष्टी रोगो ने य सगीत विद्या में प्रवीणता श्रा्ठी 
थी, जिससे वे भपने मघुर सगीत के दवारा सपं जादि जीर्वो तक यो षश 


-े कर रेते थे। कदा जाता है छ भसिद्ध. सस्त वैयाकरण पाणिनि नौर , 


च्न्द्रु सौं के श्रधान मन्त्री तथा राजनीति शाख विशारद चाणक्य ने 
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यद शिला पादं थी । किसी समय सदपि जतय यदलं कैयक शाख कै 
सध्यापक ये 1 मगध नरेदा विग्विसरार के राजये जीवक मे यहीं कै 
अध्यापकों से चिरि शाख सीखा था! कदा जाता है कि जीवक नै 
भगवान्‌ बद्ध की मी चिक्च्ठाकीथी1 
हस विश्च प्रियाक्य मे षुवेद की शिक्षा का विशेष भवन्ध था 
भायुदेद क बदे वटे शाता शिक्षा देमे के चयि यह र्ते ये । वै केवरः 
शिता ष्ठी न देते ये, रिक स्वयं असाध्य रोगं की चिरित्सा भी करते 
भे \ यहं भेक भरकर की जडी वृटिरयाः अधिकता से होती थी । इसी 
षवि इस विषय की दिक्षा भौर अञुभव प्राच करने के लिये यष्ट स्थान 
सवथा उपयुक्त थाः! कष्टा जाता है फि एक वार चीन के एक राजदुमार 
को भयानक येत्र पीडा हु । जव भपने यौ क चिदिर्सवों की चिकिसा 
से उसे भारोग्य साम ~ दुभा, तय वद चिकित्सा कराने के खियि 
तक्षशिखा मे शया 1 यष कथा अश्वघोष के सु्रारकार नामक प्रन्ध मे 
ट । "मद्ावगग" नन लिखा किजय जीवकं तक्षदिखा म भयुवेदकी 
शिष्ना ग्रहण कर रा था! त्च णक दिन उसके भभ्यापक ने उसे तक्षरिषा 
के चारो भोर एक योजन के वेरेमे धूम धूमकर देते पौध भौर र्ति 
दंड कनि की भादी, सो भ्नौपधफे काममनेनभ्रतिषह्ा । पर ब्टूत 
श्रोज कने पर भी उसे को ठेसा पौधा न मिला । एर एकवेहया 
सताम फोई न कों रोग निवारक गुण निकर टी अत्तः था । फ पर्प 
हप, यारन्द मे उछ दसन लिखित सस्छरत ययक ग्रन्थ पप्पी मं पदे 
ट्ष्‌ पाये गवे ये 1 उन्द्‌ दाक्टर ्ानशी ने परवा क्षौर यगारष् 
पशियारिक सोसादृरी > प्रिर छ्य था} उनपे मी यष प्रमाणित 
ष्ोता षै कि तक्षरिखामे भप्युयद्‌ की शिक्षा का चिजञेष प्रवन्ध या) 
दस विश्वविचास्यमे १६ यर्घकी उद्र के विद्यार्थी भर्ती पेते धे! 
मगध, काशी मादि दूरे दूर ङे स्थानों के विधार्थौ यदो पिचाप्ययन के 
खमे आति भे । हन विद्याधियो मे व्रा्यण, क्षत्रिय, धैर्य भीर यद णरो 


चै 
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चर्णीं के क्लीगष्टोतेये। राजासे रंक तकरके वालक यर्दा भीं हे सक्ते 
थे । “महासुत्सोन जातक" से पता गता षै कि उस समय तञ्चशिटा 
भ १०१ राजङ्मार विदयाघ्ययन करे रहे थे । वर्ह दो प्रकार कै विचार्थी 
पद्ते भे~-एुक “धर्मान्तेनासिङ", जो गुर की सेवा छश्रुपा करे उस 
-यदङे मँ विद्या पदृते ये; भीर दूसरे “भाचा्य, भागदायक", ज युर फो 
-शुर दक्षिणा देकर पठते भे । गुरु-दद्धिणा १००० सुदा थी 1 विचार्थी 
गुर के यष्टा पुत्रध्‌ रहते थे । किंस विषय की रिक्षा ततिति दिने 
समाक होगी, इसा फोहं निश्चित नियम न था । यष्ट बात उस 
-परिपय फी कठिनता नौर वियार्थी छी धारणा शक्तिपर ष्टी निर्भर 
रहती थी । जीवक ने, जिसका उद्धेख उपर ना चुट, सात वषा 
भायुवेद फी सपण शिक्षा प्राप्तकी थौ । 

"तिमुि जातक" फा ङु भदा म यष्ट उद्‌ रत करते ह, निषे 
भता ठगेगा छि तक्षगिला के यिश्ववियाख्य में विद्यार्थियों के भर्ती होने 
काक्या क्रम चा-- 

प्कादी के राजा प्रद्यदत्त नै अपने पोटश वेर्पौय कुमार कौ भपने 
समीप साकर पक जोडी सलार, पत्तो का यना हुमा एक छता, नीर 
परु स्ट युदा देकर फष्ा--'ु्र, भय तुम तक्षधिखा लाओ नौर 
प्रह रिक्षा.महण करो ।' राजकुमार अपने पिता की गल्ला मानरर 
उसी समय चर पडा घौर यथा समय तक्षरिखा पटैचा । उस समय 
सध्याप्रक अपने वियाथियों फे पठाकर धर के द्वार पर र्ट रदेषे। 
उन्द देखते ही राजङ्मार ने भपनी खडा उतार, दी, अता चन्दर 
टिया भौर द्य जोड. हुए चुपचाप उनके साममे राड छो गवा । भभ्यापक 
ने वटे प्रेम से उस नये माये इष्‌ विद्यार्थी का स्वागत किया भीरं उसे 
थक्ना दुआ जानकर माराम करने को कहा । दस्त गाद्‌ अध्यापक ने उसे 
भोजन कराया । खा पीकर उठ देर भाराम करने के वाद्‌ वष्ट फिर गुरुके 
पात्त भाया मौर द्ध जोढकर खडा यौ गया + युर ते एठ- 
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प्वुम कहते भारटेषो? 

्का्चीषे।" छ 

तुम किसषे पुत्रो 

“मैँकारी नरेश का पुत्र 1 

स्तुम यर किंस त्यि भायि ह्यो # 

विद्याष्ययन फरने के खये । 

श्या तुम शुद्-दक्षिणः रेते ने हो 9 अधवा गुर की सेवा इधरुपा 

करे वियाध्ययन करना चाहते हो # 

{श्दक्षिणा रेता लाया द| इतना कहकर उसने गुर के चरणो भे 
ये सक्र सुद्र रख दी, जो उद्सके पिता ने चरते समय उते दी थीं 1" 

अभी तक द्रूस बात छा निश्चयं महो हुमा फ तक्षशिएा का विश्व- 
वियाक्षय कब स्थापित हुभा था नेर छिस समय उसका लोप भा । 
"परन्तु यट निरिचित है कि ४० १० छदी शताब्दी से पहली प्रानान्दी 
तफ यह विश्च वियाटय मारतवरषं म विया क्रा सव से वडा केन्र माना 
`जातेए भा 1 

। नालन्ट विश्ववियालय 

सक्षक्षिखा दिश्ववियाख्य फे याद्‌ वौद्ध का का दूस चिश्वविचाटय 
नारन्दुे था) यष स्थाने मगध फी प्राचीन राजधानी राजगृह ते घात 
मीष्य उत्तरं जौर पटने से चौतीस मीर दक्षिण है । आजरर दस्र जगह 
यद्ग नामक माम यसा हमा दे, जो गया नल है । महो भमी तक 
-माछन्द्‌ की भाचीन इमारत क सेउदर पाये जतत ६† 1 इस विश्वविद्यालय 


# सररयतो, ननवते १६०६ नौर माधुरी पीप १६७६ † तपरा 
विवप्रिधानय के वरम देल निन चे दै । उदो दीनो ने के भापार्‌ प्‌ 


-नघरिला विथवियादय का यह वखन लिखा गया द 1 
नै सनिषम एत णशण्ट जिश्नोधाफो, ४० ४६८ र 


बौद्ध कालीन भारत ३७६ 


1 
की मीव कव पडी, यह निरिचतसू्प से नहींकहा जा सक्ता + प्र 
चीरी यात्री द्ैनूव्साग चे अपने यत्रा-वर्णन में किखा फ वुद्धफ 
निर्वाण के कुठ समय वाद्‌ ही शक्रादित्य नामके एक राजाने हमे 
यनवाया था ! कषा जाता है कि अशोक के समयमे टी ससार से पिग्क् 
ङछ भिश्ठु शौर सन्यासी नारन्द मे कुटी बनाकर रहने लगे थे। ऋमङः 
उनकी कीर्ति फैलने र्गी ओर नालन्द विद्या फीट मे परिणतो मया! 
शुस्र कारु मे नारन्द्‌ परिया का सव से वडा केन्द्रं था '। इसी समय यह, 
विद्यापीठ महा-चिद्यारय मे परिणत दुभा भौर भारतवपे कफे सभी प्रान्त 
के विचार्थी यरा घाङर विय्याध्यन करने रगे । सातवीं शत्तब्दी मे 
देनह ने नारन्दं कै देशवयं का वहुत मनोहर श्रत्तान्त छिलां है । चीनः 
ही र्म उसने नारन्द्‌ का हार सुना था, तमी मे उसे देखने क दिये वह 
अहुत रालायित्त ्ो रहा था 1 भरतवं मे आकर बह धूमता फिरिता 
मारन्द्‌ मी गयए । व्हा पचते हौ उसके दिल पर येष्ठा असर पडा क्षि 
बह तुरन्त विधिर्यो मे शामिल ह्यो गया । उस समय नारन्द्‌ सिश्चविचा- 
ख्य मँ १०,००० विद्यार्थी निवास करते थे । भावी दाताबदी मे बौद्ध धमं 
काद्वास होने फे साथ हो साथ नाख्न्दका भी हास ष्टो गया । भन्त 
भें भुखख्मानो के क्रमण से इस विश्ववियार्य का सदाके लिये ' 
अन्त हो गथा, ओर वँ के भिष्ठुं भौर सन्यासी आदि यातो भार दारे 
गये या जन्य देदां में भाग गये । 


दनूर््ाग # ने नारन्द्‌ के वारेमे छ्खाहेकि बहा चारों गोर 
ऊचे ऊचे वरिहार भौर मड खडे थे । बीच वीच मेँ सभागृह भौर विचार्य 
चने दुष थे । वे सब समाधियः, स्तूपो मौर मन्दिरं से धिरे ये । उनके 
चरो णोर बौद्ध शिक्षको भौर धरवार के रहने कै छियि चौमनिरी 
इमारतें थीं । इनके सिवा ऊँची ऊँची मीनार अर विकचा भवनों की 
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शोभा देखने हयी योगर थी । इन भवनो म नाना रकार कै बहुमूत्य रत 
जडे दुषु थे । रेगविरगे द्रवा्नो, कटिर्यो, चतो मौर पमो की सजावट 
देखकर छोग॒मोदिव हो जाते थै । इस विश्वविचाटय कां पुस्तकास्य 
नौमनिलखा था, जिसकी ऊंचाई करीव तीन सौ छट थी । इसमे यौद 
धमे सम्बन्धी समी भन्थये। प्रचीन काठ मे इतना बडा पुस्तकाटय 
कदाचित्‌ ही कहीं रहा हौ 1 

द छ जडे वडे तरियास्यथे 1 उन विद्यायां मे विद्यार्थियों सै 
फीस न री जात्ती थी, बल्कि उर्टे उन्हे प्रत्येक सावर्यक वस्तु सुत 
दी जाती थी, भर्थात्‌ भोजन, वख, भौपध, निवास स्थान आदि सव 
कठ न्दे युप्त मिरत्त्णा । उच ्रेणी के विदार्य को अच्छी को 
रिम मौर नीतये श्रेणी के वियार्थियो को साधारण कोरिया मिलती थीं । 
शुराततत्व विभाग की भोर से वर्ह जो युदा इद दे, उससे पता रगता 
हरि एक कोठरी मं एक ठी विदारथी र्ता था, कयोफि बदीसे पडी 
कोररियो को खवा १२ फुटसे अधिक भौर चदा ८ फट से अधिक 
नदीं है 1 विभ्यविद्यारय का कुट सच दान के दन्य से चरता था । यष्ट 
मी षता कि सके घधीन २०० से ऊपर मामथ, जो यदे वदे 
राजा ङीघोरसेद्रसे दानकेस्पमेमिटेये) 

नारन्द चं भिन्न मिनन विप्ो की दिक्षा देने फे दिये पुकः सौ भाचायं 
ये । विश्ववियार्य जं गणित, ज्योति आदि सासारिक पिपा के साय 
हो साय आस्मविधा भौर ध्म कीसी रिक्षादी जाती थी 1 द्द्साग 
ने लिखा ह छि वहं यौद धर्म के अन्धो फे सिवा वेद, सत्य, देन सौर 
मन्य त्रिपयों चे सम्बन्ध र्खनेवारेः समी मन्थ पद्ये जते थे । हेतु विया, 
ान्दे विवा, वैक नादि अनेकं विपरिध विषय विदवदिचाख्य के पारख 
करम मे सम्मित ये 1 मान्दं माका के अ, नकषत्रादि देखने का मी 
यदा भारी स्था था खर वर्षं की जर घदी स्पूं मगध वा्षियो को 
कू दीक समयं का क्षान कराती थो । इसत मे िरपक्छा विमाग मी था ॥ 

[1] 


वौद-कालीन भारत ३७८ 


मादस ्षोता टै फ वदँ एक कठिन परीक्षा हेती थी, भिसमे वेढे कटे 
भशन कयि जाते थे, मौर जो उसमे उत्तीणं रोते ये, बद्दी वियाल्यमे 
आरती करिये जाते थे। पाई का कम कमपे कम दो या तीन वप का था९। 


इस यिश्वविद्याटय के पदक, युदरे भीर भासापत्र ( सार्दिपिकेट 
आदि ) पाने कै लिये रोग खालायित रहते थे ! इसकी धुत सी युं 
भाप हु है, जिन पर ये शव्ठ सुद हष द“ धीनाटन्द्-मष्ाविहारीय- 
जां भि्ुरु-तधस्य” । इन युर के दोनो किना पर शान्त भाव से बेटे 
एदे श्रमो फे चिह्न वनेहै¶। 


विश्वविच्ारय का भ्रबन्ध हुत सन्तोयजनक्छेथा । वरह के नियम 
यदत क्डे ये भौर उन का रारन वडी फटा के साय किया जाता था। 
भरति दिन बडे तडके पकर चटा घय चजांकर खान का समय सूचित सिया 
जाता था । विच्ार्थीगणसौसौ याष्टजार नारके घडो मेँ गोच्छा 
दाथ सें कथि हुए चारों भोर से ताखाव क्री भोर जाते हए दिसदे पद्व 
रै 1 सान करने फे ल्यि देसे दस ालाव थे 1 भ्रति दिन स्या समय 
धर्माचा्य मन्द्र॒ उव्वारण करते हए एक कोठी से दुसरी कोष्यी मे 
जाते थे। 

नाटन्द्‌ फे विश्ववि्याख्य का रोप कव हुमा, य॒ टीक ठीक नी 
कषा जा सकता । इसमे सन्दे नदीं कि दसर्वी दाताब्दी तक दसका 
अस्तित्य था, कर्योकि इतिष्टासं से पता र्गता है कि वगा के राजा 
देवपार ने कीरदेव नामक किसी पुट्पको य्ह के विष्टारं का भहन्त 
घनाय! या । फिर वगा के राजा महिपारू के राज्य कार के नवे वपम 
विष्ार कै जट जाने पर तेखधक राम के वाखादित्य ने इसका धुनर्दार 


^ 
# ताककुसु-*हरिं्ग' प० १७७ 
र आश्ोलाज्निकल रिपो ( ईट सर्गिल ), १६१६-१७, १० ४३. 


५ परििष््‌ (न) 


कराया । कार फी इटिर गति से नाटन्द के आचीन गौरव की दाद घम 
चँ केव मि्ी के थोढे से धुस्स दे रटे ह& । 

तक्षदिा भौर नारन्द्‌ के तिरि श्यीधन्यक्टक {८ दक्षिण नासन 
मेँ रष्णा नदी फ तट पर वतमान भमरावती के निकर ), मोद्म्तषुरी न्मैर 
पिक्रमद्धिश इन सतीनो स्यानं मं यडे षडे विश्ववियालय ये 1 नोदन्तषुरी 
सौर वि्छमशिखा दोनों विष्टर प्ान्तमे थे। पर ये तीनों विश्वियाल्य 
शु षारफेया उसके वाद्‌ कथे; देससे वे दस अन्यके ट्पिय 
के वाहर ई} 


~ 








> दिन्नं चमु, सितदर १६१८ मे नालन्द विश्वध्ेयालय्‌ गे भम्क्ष्‌ 
शच पच्छ उत्तम सेख निकलना व ! उसका शरतुकाद सरस्वती, अगस्द १९२९. मँ 
के आल वैन क्या गया टै 1 

अकारि हुश्रा या ॥ उनी लेख के क दका उक्तं बं 
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संस्छृत तथा हिन्दी 

८१ ) कोटि्छीय जयदा (म शाखी सपादित) 

(२) भ्राचीने रिपि भारा (गीरीदकर हीसचन्दु गोद रचिव) 

(३) सुदधाराक्षक्त नाट (विकादतत इत) 

(# ) माटपिकाक्षिभि- (कारि दास रचित) 

(५) धोक के चम रेख (ज-7देन ह हत) 

( €) भत्रे का तिदस (“मिन्रयन्धु" रचित) 

(७ } बुद्ध के जीवन की प्रधान यदना (ज ग मड हिप) सरस्वती, 
दिस्तवर १९१७ 

{८} त्ति क इलिदाक्च (जनादन भह लिनिित) सरस्वती, 
नवम्बर १९१८ 


क 
भषावकज्ञन 
भी दिन्दी मे अपने ठग का पहला मन्य ह इष भाप- 
विकास की अवस्था, , भारतीय श्राय भाषां का इतिहा, 
शराघुनिक केशी भापामों जरौ विशेषत दिन्दी भाषा छा विकाक्च 
आदि श्रनेक उपयोगी विपय दिण् गए है । सादित्यरेभियों मे 
इसका"वहुत श्रधिक श्राद्र हृता दै । -मूर्य ३} 


भरकीणेक पुस्तकमाला 


( १) वेक्नानिरु साम्पवाद्--स पुम्तर मे सक्तेप मे य 
वतलाया गया है कि साम्यवाद्‌ वास्तय मे व्या दै, उसकी उप- 
योगिता क्या है रौर उसके सिद्धान्तो के ्दुमार काय्य होना 
श्नानकश्यफ़ तना श्रमिवास्यं क्यो है 1 मूर च] 

(२) हिन्दी भाषाका विकराम--भाग्त के श्वादिम 
र्यो की भापासे लर श्रव तक की प्रचलित सय भापाश्रोका 
श्रौर उनते विकसित दोनेवाती हिन्द भाषा का पूरा इतिहास । 
विशोपतत विनाधियो के लिये बहुत हो उपयोगी टै । सूरस्य ।) 


( ३) जातक्त कथामाक्-( पला भाग ) बु द्र भगवान्‌. 
क पूर्वं जन्मो को बटू ही मनोहर रौर शिन्तद्‌ कानि । 
मू० १, 

रामचन्द्र बम्प, 
साित्य-रत-माला कार्यालयः 
। । वनारस सिटी \ 


